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| कविताएँ 


इसके विषय में विशेष जानकारी के लिए प्रकाशक से बच्चन रचनावली 
की विवरण पत्रिका मँगालें । 


विज्ञापन 


धच्चन के प्रेमियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने उनकी 
समस्त रचनाओं को प्रकाशित करने का भार अ्रपने ऊपर ले लिया है । 

हमारा प्रयत्त होगा कि हम उनकी नई-पुरानी सभी पुस्तकों को 
सुरुचिपूर्ण श्राकार प्रकार देकर आपके सामने उपस्थित करें । 

खैयाम की 'मघुशाला' का चौथा संस्करण आपके आगे है । हमें 
आशा है श्रापको पसन्द आएगा । प्र ही उनको अप्राप्य रचनाएं भी 
नवीन संस्करणों में हम आपके सामने रख सकेंगे, कुछ नवीन रचनाएं भी । 


हम आपके सहयोग के प्रार्थी हें ) 
* । मगर 6 


ग्रकांशक 


भूमिका 


आज लगभग बारह वरस हुए जब मेने फ़िट्जजेरल्ड के 
'रुवाइयात उमर खैयाम' के पहले संस्करण का उल्था हिंदी में 
किया था । लगभग दस बरस इसको छठपे हुए भी हो चुके हें । 
इसके पहले संस्करण के साथ ही अपने अनुवाद, फ़िट्ज़जेरल्ड 
के अंग्रेज़ी रूपांतर और उमर खेयाम के बारे में में कुछ कहना 
चाहता था, लेकिन दूसरे संस्करण के साथ भी इसको नौबत 
न आई । भूमिका रूप में कुछ लिखा हुआ मेरे पास बहुत दिन 
से पड़ा था, इधर मेने कुछ और किताबों से भी मसाला इकट्ठा 
कर लिया था । भला हो नये पेपर कंट्रोल आडेर का, किताब 
का संस्करण खतम हुए दो सार से ऊपर हो गया था और 
प्रेस वाले कान में तेल डालकर बंठे हुए थे । नये संस्करण की 
प्रेस कापी तैयार करके में भेज भी देता तो उसके जल्दी छपने 
की कोई सूरत नहीं थी । किताब के जल्दी न छप सकने पर 
मन में कुढ़ते हुए भी प्रेस कापी तैयार करने के लिए जो मुझे 
सनमाना समय मिला उसका मेंने स्वागत ही किया । और 
इस तरह आराम के साथ में यह भूमिका और टिप्पणी लिख 
सका । अगर इनमें मेरे पाठकों को कुछ काम की बात मिले 
तो उसके! लिए उन्हें इस नये पेपर कंद्रोल आडेर को ही 
घन्यवाद देना चाहिए । 


उमर खेंयाम के नाम से मेरी पहली जान-पहचान की एक 


( ८४ ) 


बड़ी मज़ेदार कहानी हे । उमर खेयाम का नाम मेने आज से 
लगभग पचीस वरस हुए जब जाना था । उस समय में वर्ना- 
क्यूलर अपर प्राइमरी के तीसरे या चौथे दरजे में रहा हूँगा । 
हमारे विता जी 'सरस्वती” मँगाया करते थे । पत्रिका के आने 
पर मेरा और मेरे छोटे भाई का पहला काम यह होता था कि 
उसे खोल कर उसकी तसवीरों को देख डालें । उन दिनों 
रंगीन तसवीर एक ही छपा करती थी, पर सादे चित्र, फ़ोटो 
इत्यादि कई रहते थे । तसवीरों को देखकर हम बड़ी उत्सुकता 
से उस दिन की बाट देखने छगगते थे जब पिता जी और उनकी 
मित्र मंडली इसे पढ़कर अलग रख दें । ऐसा होते-होते दूसरे 
महीने की सरस्वती आने का समय आ जाता था । उन लोगों 
के पढ़ चुकने पर हम दोनों भाई अपनी क़ैची और चाकू लेकर 
सरस्वती देवी के साथ इस तरह जुट जाते थे जेंसे मेडिकल 
कालिज के विद्यार्थी मर्दों के साथ । एक-एक करके सारी 
तसवीरें काट लेते थे। तसवीरें काट लेने के बाद पत्रिका का 
मोल हमको दो कौड़ी भी अधिक जान पड़ता। चित्रों के 
काटने में जल्दबाजी करने के लिए, अब तक याद हें, पिता 
जी ने कई वार गोशमाली भी की थी । 

उन्हीं दिनों की बात हँ किसी महीनें की सरस्वती में 
एक रंगीन चित्र छपा था; एक बूढ़े मुसलमान की तसवीर थी, 
चेहरे से शोक टपकता था; नीचे छपा था उमर खंयाम । 
रुवाइबत के किस भाव को दिखानें के लिए यह चित्र बनाया 
गया था, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि इस 
समय चित्र की कोई बात याद नहीं हँ सिवा इसके कि एक 


(६ ६) 


बूढ़ा मुसलमान बैठा है और उसके चेहरे पर शोक की छाया 
है । हम दोनों भाइयों ने चित्र को साथ ही साथ देखा और 
नीचे पढ़ा 'उमर खैयाम” । मेरे छोटे भाई मुभसे पूछ पड़े, 
“भाई, उमर खेयाम क्या ?” अब मुझे भी नहीं मालूम था 
कि उमर खेयाम के क्या माने हूँ । लेकिन में बड़ा ठहरा, मुभे 
अधिक जानना चाहिए, जो वात उसे नहीं मालूम हे वह मुझे 
मालूम हैँ यही दिखाकर तो में अपने बड़े होने की धाक उस 
पर जमा सकता था । में चूकने वाला न था । मेरे गुरूजी ने 
यह मुझे बहुत पहले सिखा रक्‍्खा था कि चुप बठनें से ग़छत 
जवाब देना अच्छा हे । मेंने अपनी अक्ल दौड़ाई और चित्र देखते 
ही देखते बोल उठा, “देखो यह बूढ़ा कह रहा हैु--उमर खेयाम 
जिसके अर्थ हे उमर खत्याम' अर्थात्‌ उमर खतम होती है, यही 
सोच कर यह वूढ़ा अफ़सोस कर रहा है ।” उन दिनों संस्कृत भी 
पढ़ा करता था 'खेयाम' में कुछ “क्षय” का आभास मिला होगा 
और उसी से कुछ ऐसा भाव मेरे मन में आया होगा । बात 
टली, मेने मन में अपनी पीठ ठोंकी, हम और तसवीरों के 
देखने में लग गए । 

पर छोटे भाई को आगे चलकर जीवन का ऐसा क्षेत्र 
चुनना था जहाँ हर बात को केवल ठीक ही ठीक जानने की 
जरूरत होती है, जहाँ कल्पना, अनुमान या क़यास के लिए 
सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं है । लड़कपन से ही 
उनकी आदत हर बात को ठीक-ठीक जानने की ओर रहा 
करती थी । उन्हें कुछ ऐसा आभास हुआ कि में बेपर की उड़ा 
रहा हू । शाम को पिता जी से पूछ बठे । पिताजी ने जो कुछ 


(.. १०.) 


बतलाया उसे सुनकर में क्रेंप गया । मेरी फंप को और अधिक 
बढ़ानें के लिए छोटे भाई बोल उठे, 'पर भाई तो कहते हें कि 
यह बूढ़ा कहता हैँ कि उमर खतम होती हें--उमर खेयाम 
यानी उमर खत्याम । पिता जी पहले तो हँसे, पर फिर गंभीर 
हो गए; मुभसे बोले, तुम ठीक कहते हो, बूढ़ा सचमुच यही 
कहता हैँ । उस दिन मेंने यही समभा कि पिता जी ने मेरा 
मन रखने के लिए ऐसा कह दिया हैं, वास्तव में मेरी सूक 
गलत थी । 

उमर खेयाम की वह तसवीर बहुत दिनों तक मेरे कमरे 
की दीवार पर टेँगी रही । जिस दुनिया में न जाने कितनी 
सजीव तसवीरें दो दिन में चमक कर खाक में मिल जाती हें उसमें 
उमर खेयाम की निर्जीव तसवीर कितने दिनों तक अपनी 
हस्ती बनाए रख सकती थी । किसी दिन हवा के भोंके या 
नौकर की भाड़ से रद्दी कागदों की टोकरी में गिर गई होगी 
और वहाँ से कूड़ाखानें में पहुँच कर सड़ गल गई होगी। उमर 
खेबाम की तसवीर तो मिट गई पर मेरे हृदय पर एक असिट 
छाप छोड़ गई । उमर खेयाम और उमर खतम होती हैँ, यह्‌ 
दोनों बातें मेरे मन में एक साथ जुड़ गईं | तब से जब कभी 
भी मेंने उमर खेयाम” का नाम सुना या लिया मेरे हृदय में 
वही टुकड़ा “उमर खतम होती हे” गूंज उठा। यह तो मेंने बाद 
को जाना कि अपनी ग़लत सूभ में भी मेने इन दो बातों में 
एक बिल्कुल ठीक संबंध वना लिया था । 

बहुत दिनों के वाद एकाएक फ़िट्ज़जेरल्ड की “रुवाइयात 
उमर खेयाम' पढ़ते हुए मेरी नज़र इन सतरों पर ठहर गई । 


| है ) 
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.८ 8८७--उमर खतम होती है । उमर खेयाम को 
केवल एक वात का निश्चय हैँ कि उमर खतम होती हैं । मुझे 
अपने लड़कपन की बात याद आ गई, क्‍या उमर खेयाम के 
इस मूल निरचय पर इतने दिनों पहले में अपनी स्वाभाविक 
सूक से पहुँच गया था | क्‍या उस दिन पिता जी के कानों में 
यही लाइन--(08९ पांग्रहु 35 रट-पंप पी: 7ि मि6५ 
गूंज उठी थी जो उन्होंने मुझसे कहा था कि, हाँ यह बूढ़ा 
सचमुच यही कहता है कि उमर खतम होती हैँ ? तब तो 
उमर खेयाम का अर्थ समभरने में में सच से बहुत दूर न था । 
इस प्रकार उमर खेयाम का नाम और उसका मूल सिद्धांत 
आज से पचीस बरस पहले मेरे मन में अपनी जड़ जमा चुका 
था। साथ ही साथ उमर खेयाम की कविता के साधारण 
वातावरण का भी कुछ-कुछ आभास मुझे मिल चुका था। 
वह इस प्रकार । 

पिता जी ने उमर खंयाम के बारे में केवल इतना बतलाया 
था कि यह फ़ारसी का एक कवि हें । इसने अपनी कविता 
रुवाइयों में लिखी हूँ जैसे तुलसीदास ने चौपाइयों में । रुवाई 
का शाब्दिक अर्थ ही चौपाई हूँ । पिता जी ने कितनी बारीकी 
से यह बात बता दी थी, अब समभ में आता हूँ । उमर 
खेयाम' की ध्वनि का अर्थ जैसे अपने आप ही मेरे मन में बेठ 
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गया था उसी तरह “रुबाई' शब्द का भी हुआ। मुझे यह 
रुबाई शब्द, रोवाई' शब्द का भाई-सा जान पड़ा--हम अपने 
घरों में बोली जाने वाली अवधी में खड़ी बोली के “रुलाईं 
शब्द को “रोवाई” कहते हें । मुझे ऐसा लगा जेसे रुबाइयों में 
उमर खेयाम का रोना होगा । कोई ऐसी बात कही गई होगी 
जिससे कवि का शोक, विषाद प्रकट होता होगा । पर मेंने इसे 
जाहिर न होने दिया । दूध का जला मठा फूंक-फूंक कर पीता 
हैं । एक वार लजा चुका था । अपनी और हँसी नहीं कराना 
चाहता था । लेकिन मन में रुत्राइयों के लिए जो धारणा बन 
गई थी वह तो बनी ही रही । इस मनोरंजक घटना के सात- 
आठ बरस बाद जब मेने उमर खेयाम की रुत्राइयों को पहली 
वार पढ़ा, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेने उनमें किसी 
रोदन, किसी बेदना या किसी निराशा की प्रत्याशा करते हुए 
पढ़ा था। मेरी यह प्रत्याशा कहाँ तक पूरी हुई होगी इसे 
रुवाइयात उमर ख़याम का हरेक पाठक अपने आप समझ 
सकता हें । मुमकिन है यहाँ मेरी बात काटकर कुछ लोग 
मुझसे अपनी असहमति जताएँ। साधारण जनता के बीच 
और इसमें प्रायः ऐसे लोग अधिक हें जिन्होंने उमर खेयाम 
की कविता स्वयं नहीं पढ़ी, बस यदा कदा दूसरों से उसकी 
चर्चा सुनी हें, या कभी उसके भावों को व्यक्त करनें वाले 
चित्रों को उड़ती नज़र से देखा है, कवि की एक और ही 
तसवीर घर किए हुए हँ। उनके ख्याल में उमर खेयाम 
आनंदी जीव हूँ, प्याली और प्यारी का दीवाना हैँ, मस्ती का 
गाना गाता हूँ, सुखवादी हूँ या जिसे अंग्रेज़ी में हिडोनिस्ट या 
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रपीक्योर कहेंगे । इतिहासी व्यक्ति उमर खैयाम ऐसा ही था 
या इससे विपरीत, इसपर मुंह खोलनें का मुझे हक़ नहीं है । 
फ़ारसी की रुत्राइयों में उमर खेयाम का जो व्यक्तित्व कलका 
है उसपर अपनी राय देने का में अधिकारी नहीं हूँ क्‍योंकि 
फ़ारसी का मेरा ज्ञान बहुत कम है । लेकिन, एडवर्ड फ़िट्ज़- 
जेरल्ड ने उन्नीसवीं सदी के मध्य में अपने अंग्रेज़ी तरजुमे के 
अंदर उमर खेयाम का जो खाका खींचा है उसके बारे में 
बिना किसी संकोच या संदेह के में कह सकता हूँ कि वह 
किप्ती सुखबादी आनंदी जीव अथवा किसी हिडोनिस्ट या 
एपीक्योर का नहीं हैं । 

इन रुव्राइयों का लिखने वाला वह व्यक्ति है जिसने 
मनुष्य की आकांक्षाओं को संसार की सीमाओं के अंदर घुटते 
देखा है, जिसने मनुष्य की प्रत्याशाओं को संसार की प्राप्तियों 
पर सिर धुनते देखा है, जिसने मनुष्य के सुकुमार स्वप्नों को 
संसार के कठोर सत्यों से टक्कर खाकर चूर-चूर होते देखा 
हैँ। इन रुत्राइयों के अंदर एक उद्विग्न और आते आत्मा की 
पुकार है, एक विषण्ण और विपन्न मन का रोदन हैं, एक 
दलित और भग्न हृदय का ऋ्ंदन है । संक्षेप में कहना चाहें 
तो यह कहेंगे कि रुवाइयात मनुष्य की जीवन के प्रति आस- 
क्ति और जीवन की मनुष्य के प्रति उपेक्षा का गीत है-- 
रुवाइयों का क्रम जैसा रक्खा गया हैं उससे वे अलग-अलग न 
“हकर एक लंबे गीत के ही रूप में हो गई हें । यह गीत 
जीवन-मायाविनी के प्रति मानव का एकांतिक प्रणय निवेदन 
हैं। पर कौन सुनता हैं ? वह अपना क्रोध विरोध प्रकट 
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करता हें--पर उसे हार ही माननी पड़ती हूँ । मानव की 
दुबंछता, उसकी असमथर्थंता, उसकी परवशता, उसकी अज्ञानता 
और उसकी रूघुता के साथ उसका दंभ, उसका क्रोध-विरोध 
और उसकी क्रांति उसे कितना दयनीय बना देती हैं ? रुबाइ- 
यात सुख का नहीं दुख का गीत हैँ, संतोष का नहीं असंतोष 
का गान हें । अंग्रेजी लेखक चेस्टरटन नें लिखा हें कि 07275 
एग्री05०90ए 45 9700 ए८ एछ905099ए ०£ 9०००7 76००ए6९ 
७०६ ० ए०॥०००ए 7००७।७ अर्थात्‌ उमर खेयाम की फ़िला- 
सफ़ी सुखियों की फ़िलासफ़ी नहीं दुखियों की फ़िलासफ़ी हे । 
और क्या ऐसा भी हे कि मनुष्य हो और दुखी न हो ? सदा 
नहीं तो कम से कम एक समय, ओर तब वह॒ अवश्य उमर 
खेयाम के विचारों की ओर खिंच जाता हे । उमर ख़याम क़ी 
रुवाइयों को पढ़कर मुझे अपनी स्वाभाविक बुद्धि पर आइचर्य 
था, जिसने उनमें निहित विचारों की छाया “रुताई” शब्द में 
ही देख ली थी । 

'रुवाइयात उमर खेयाम” को पहले पहल फ़िट्ज़जे रल्ड 
के अनुवाद से पढ़ने का भी एक विशेष अवसर था । संभवतः 
१९२५-२६ की बात थी। उस समय में गवनंमेंट इंटरमीडिएट 
कालिज, प्रयाग में एफ० ए० क्लास में पढ़ता था । उन दिनों 
कालिज में एक लिटरेरी सोसाइटी थी । इस समिति की ओर 
से महीनें में दो वार, हर दूसरे शनिवार को व्याख्यान तथा 
वाद-विवाद हुआ करते थे जिसमें कालिज के अध्यापक तथा 
विद्यार्थी सभी भाग लिया करते थे। एक दिन हमारी समिति 
के मंत्री श्रीयुत ब्रजकुमार नेहरू की ओर से यह सूचना मिली 
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कि अमुक शनिवार को श्रीयुत शिवनाथ कटजू रुबाइयात 
ऊमर खेयाम पर अपना लेख सुनाएँगे । श्रीयुत शिवनाथ 
कटजू प्रयाग के प्रसिद्ध ऐडवोकेट डा० कलाशनाथ कटजू के 
सुपुत्र हैं । उस समय आप मेरे सहपाठी थे। शिवनाथ जी के 
लेख को समभने के' लिए ही मेने रुवाइयात उमर खैयाम को 
पढ़ने की जल्दी की । रुत्राइयात में जो कुछ पाने की आशा 
मेंने की थी वही मुझको मिली । रुवाइयात पढ़कर मुझे ऐसा 
लगा जसे मेरे हृदय में एक वृक्ष उग आया जिसके बीज उससे 
सात-आठ साल पहले पड़ चुके थे । शिव जी--हम क्लास में 
उन्हें इसी नाम से पुकारते थे--के लेख ने इस वृक्ष में पहले 
पानी का काम किया । 

रुवाइयात उमर खेयाम के उस पहले पाठ से ही मेंने 
उसका रूपांतर करना आरंभ किया या अगर में अधिक 
सच्चाई से काम लूं तो कहूँगा कि उस प्रथम पाठ से ही मेरे 
मन में उसका अनुवाद होना शुरू हुआ । यह एक स्वाभाविक 
वात हें कि जब हम किसी अन्य भाषा को सीखना आरंभ 
करते हूँ तो जो कुछ हम उसमें पढ़ते हें उसे समभने को हम 
मन ही मन अपनी भाषा में उसका अनुवाद करते जाते हूं । 
एफ० ए० पास करके वी० ए० में पहुँचा, बी० ए० पास 
करके एम० ए० में; बहुत कुछ पढ़ना था, यदा कदा रुबाइ- 
यात पर भी नज़र दौड़ा ली, पर अभी तक उमर खेयाम 
की कविता का मेरा ज्ञान केवल शाव्दिक था। कविता का 
अथ में जानता था परंतु किसी कविता के अर्थ को समझ 
लेता उसे समभने के कार्य का सब से सरल भाग है। शब्दों 
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के पर्दे को उठाकर कवि की भावनाओं को हृदयंगम करना 
कठिन काम हैँ । सधारण ज्ञान और बुद्धि रखनेवाला मनुष्य 
भी कठिन से कठिन कविता के शाब्दिक अर्थ को प्रयत्न करने 
से जान सकता है, परन्तु भावनाओं को समभने के काम में 
बुद्धि और ज्ञान कुछ भी काम नहीं देते । किसी कविता का 
अर्थ तटस्थ रहकर भी जाना जा सकता है पर भावनाओं को 
समभहने के लिए अपने को कवि के साथ एक करना पड़ता 
हैं । साहित्य को समभने के लिए जीवन के अनुभव की 
आवश्यकता होती है । कविताएँ पढ़ाते समय में अपने विद्या- 
थिंयों से अक्सर कहता हूँ कि अभी तुम कविताओं का अर्थ 
समभ लो, इनके भावों को तुम तब समभोगे जब जीवन के 
अनुभवों से भीगोगे । मेरे लिए जीवन के अनुभवों से भीगने 
का अवसर भी आ गया । १९३० के सत्याग्रह आंदोलन में 
मेंने युनिवर्सिटी छोड़ दी और उसके पइचात मेरे जीवन में 
जो भीषण तूफान आया और मेरे विचारों और भावनाओं में 
जो प्रवल उथल-पुथछ मची उसने मुझे ठीक उस मनःस्थिति 
में रख दिया जिसमें रुबाइयात उमर खेयाम मेरे प्राणों की 
प्रतिध्वनि हो गई । एक-एक रुवाई ऐसी मालूम होने लगी 
जैसे मेरे लिए ही लिखी गई हो । अब जब उन्हें में स्वयं 
पढ़ता या किसी को सुनाता तो उनमें अंत्निंहित भावनाओं से 
मेरा हृदय सहज ही द्ववित, परिप्लावित और प्रोच्छ वसित 
होने लगता । उफ़, क्‍या दिन थे वे भी ! 

ऐसी मनोदशा में आने के पूर्व मेंने कभी “रुवाइयात 
उमर खैयाम' का रूपांतर करने की बात मन में सोची ही न 
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थी । पर अब तो उसका अनुवाद मेरे मन से उमड़ा पड़ता 
था। मेंने इस कार्य के लिए ४ जून सन्‌ १९३३ को लेखनी 
उठाई और १५ जून सन्‌ १९३३ को रख दी । इतने दिनों के 
बीच मेंने वाहर की एक बरात की और तीन दिन बीमार 
रहा । अर्थात्‌ रुबाइयात उमर खेयाम का यह रूप उपस्थित 
करने में मेरे सात दिन लगे जिनमें मेंने प्रतिदिन चार-पाँच 
घंटे की औसत से काम किया । यद्यवि यह काम केवल सात 
दिन में समाप्त हो गया पर इसे करते हुए मुझे ऐसा लगा 
कि इसमें मेरे सात बरस की मेहनत लगी हैँ । रूपांतर करते 
समय मुझे आभास हुआ कि जैसे पिछले सात बरसों म किया 
हुआ प्रत्येक पाठ ओर उसकी प्रतिक्रिया कुछ न कुछ 
सहायता दे रही है । छोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि 
* अनुवाद में कितने दिन रंगे और में निःसंकोच कहता था 
कि सात बरस। मेरा मन साफ है कि में उनसे भूठ नहीं 
कहता था । 
हिंदी पत्र पत्रिकाओं के देखते रहने के कारण यह तो 
मुझे मालूम था कि साहित्यकारों का ध्यान उमर खैयाम की 
कतिपय रुबाइयों की ओर जा रहा है परंतु अपने जीवन के 
तूफानी दिनों में जब पहले पहल उमर खैयाम की सारी 
रुवाइयों को रूपांतरित करने की बात मेरे मन में आईं उस 
समय मुझे यह नहीं ज्ञात था कि अन्य छोग अपने अनुवादों 
को पूरा करके पुस्तकाकार छपाने की आयोजना कर रहे हैं । 
मुझे जीवन से अवकाश मिले कि में क़रूम लेकर जो कुछ 
हृदय में हिलोरें मार रहा है उसे कागज पर उतारूँ कि बाबू 
२ 


६ शृ८ ) 


मेथिली शरण गुप्त का अनुवाद सन्‌ १९३१ में प्रकाशित हो 
गया ।' और साल भर के बाद ही पंडित केशव प्रसाद पाठक 
का अनुवाद ।* यह दोनों अनुवाद जिस ठाठ-बाट और जिस 
आन-बान से निकले थे उसे देखकर यदि मेरे मन में अपने 
अनुवाद को पूरा करके इनकी प्रतियोगिता में रखने की बात 
होती तो उसे उसी समय ठंडी पड़ जानी चाहिए थी। मुभ 
अज्ञात लेखक का अनुवाद कौन प्रकाशित कर सकता था। 
१९३२ में मेरी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हो चुका 
था पर उसके लिए मुझे जो दौड़-धूप करनी पड़ी थी और 
जिन लज्जास्पद शर्तों पर मुझे उसे प्रकाशक को देना पड़ा 
था उसका कड़आ पाठ में अभी न भूछा था। अनुवाद तो 
मेरे कंठ से, में फिर कहूँगा, फूटा पड़ता था और मेरे लिए 
अब उसे रोकना असंभव था । उमर खेयाम की रुबाइयों के - 
प्रति मेरी प्रतिक्रिया अपनी थी, मेरी लय अपनी थी, मेरी 
ध्वनि अपनी थी; मेरी अनुवाद की धारणा अपनी थी, 
विधि अवनी थी, और इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण इसे 
आरंभ करने की प्रेरणा अपनी थी। बस में काम में लग 
गया । 

उमर खेयाम की रुवाइयों को हिंदी में उपस्थित करने 
में रहदेखाव का काम किसने किया इसे में निश्चय पूर्वक नहीं 
कह सकता । पर न जाने कंसे मेरी स्मृति में यह वात 
टेंकी हुई है कि पहला अनुवाद जो मेंने उमर खेयाम की 


३१--पभ्रकाद्य-पुस्तकालय, कानपुर । 
२--ईंडियन प्रेस लिमिटेड, जवलपूर । 


( १६ ) 


रुबाइयों का देखा वह स्वर्गीय पंडित सूर्यनाथ तकरू द्वारा 
किया गया था और संभवत: '“प्रभा' में प्रकाशित हुआ था, 
अपना अनुवाद करते समय मेने उन्हें इस विषय में पत्र 
लिखा था । परंतु वे वीमार थे। उन्होंने मुझे उत्तर तो 
दिया पर कोई बात उससे स्पष्ट न हो सकी। वाबू 
मेथिली शरण गुप्त ने अपने पूर्व किसी सज्जन के प्रयास 
की चर्चा अपनी भूमिका में की हें; संभव है उनका तात्पय 
उन्हीं से हो । फरालरापाटन के पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न 
का किया हुआ रुवाइयत उमर खैयाम का अनुवाद' मेने 
अपना अनुवाद पूरा करने के बाद देखा । उसकी प्रकाशन 
तिथि सन्‌ १९३१ दी हुई हूँ । इसके दो वर्ष पहले वे 
खेयाम की रुवाइयों का संस्कृत अनुवाद भी प्रकाशित करा 
चुके थे। उनका अपना छंद है, और अन्य लोग भी 
अनुवाद कर रहे हें इससे वे अनभिज्ञ मालूम होते हैं । 
विज्ञापन न होने से उनके इस अनुवाद से अन्य अनुवादक 
अनभिन्न है । १९३२ में ही पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र का 
अनुवाद' प्रकाशित हुआ, पर उसे भी मेने बाद को देखा । 
उन्होंने वाबू मैथिली शरण गुप्त! और इक़वाल वर्मा सेहर 
के अनुवाद से अपना परिचय प्रकट किया हैं। १९३३ में 
डाक्टर गया प्रसाद गुप्त का अनुवाद प्रकाशित हुआ, यह 
बंगला के किसी अनुवाद का भाषांतर हैं। १९३५ में मेरा 





१--नवरत्न-सरस्वतो भवन ऋालरापाटन । 
२--मेहता पब्लिशिंग हाउस, सूत टोला, काशी । 
रे--हिंदो साहित्य भंडार, पटना। 


हरेक 3) 


अनुवाद प्रकाशित हुआ । इसके पूर्व किसी समय लखनऊ 
जाने पर वहाँ के श्रीयुत ब्रजमोहन तिवारी का, जिन्होंने 
“फरकूक नाम से हिंदी में सानेटों का एक संग्रह प्रकाशित 
किया हैँ, अनुवाद मेंने सुना । प्रकाशित हुआ या नहीं इसका 
मुझे पता नहीं है । इसी के कुछ दिन बाद 'सेनिक', आगरा 
में किसी सज्जन का अनुवाद प्रकाशित होता रहा, वह भी 
पुस्तक रूप में छपा या नहीं, मुझे नहीं मालूम । १९३७ में 
श्री इक़वाल वर्मा सेहर का अनुवाद' प्रकाशित हुआ, यह 
मूल फ़ारसी से किया गया है और इस पर उन्होंने कई बरसों 
से परिश्रम किया था । १९३८ में रघुवंश लाल गुप्त का 
अनुवाद' प्रकाशित हुआ । १९३९ में जोधपुर के किशोरी 
रमण टंडनने एक अनुवाद करके मेरे पास भेजा, पर वह 
अभी अप्रकाशित हैँ । पंडित जगदंबा प्रसाद 'हितेषी' ने 
बहुत दिनों से रुवाइयात उमर खेयाम के ऊपर काम किया 
है और उनकी पुस्तक “मधुमंदिर' के नाम से प्रकाशित होने 
वाली हूँ । मेंने यह भी सुना हैँ कि पंडित सुमित्रानंदन पंत 
का किया हुआ एक अनुवाद इंडियन प्रेस में रक्खा हूँ, पता 
नहीं कब प्रकाशित होगा । 

खैथाम की कविता के प्रति जो मेरी प्रतिक्रिया थी वह 
एक समय मुझे कितनी निजी मालूम हुई थी! पर इन 
प्रकाशनों की तिथियों पर ग्रौर करने से पता लगेगा कि जैसे 
देश-कालमें कुछ ऐसा वातावरण था कि दूर-दूर बंठे हुए लोगों 


१--इंडियन प्रेस, प्रयाग ॥ 
२--किेताबिस्तान. प्रयाग । 


( २१ ) 


ने भी लगभग एक ही समय में खेयाम को हिंदी में उपस्थित 
करने की बात सोची । जिस तरह मेंने ऊपर कहा हैं कि 
व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता हैँ जब वह उमर 
खेयाम की विचार धारा की ओर स्वयं खिच जाता हैं, क्या 
इसी तरह देश के जीवन में भी ऐसा समय आता हैँ जब वह 
इस प्रकार की कविता सुनने को आतुर--आकुल हो उठता 
हूँ । 
उत्तर हैं, हाँ। ऐसा ही था १९३० का वह समय । 
आँधी आने के पूर्व की ज्ञांति में बैठा हुआ क्रांतिकारी दल 
एक ऐसा षड्यंत्र रच रहा था कि जिसके द्वारा वह विदेशी 
शासन के संपूर्ण दुख संकटमय यंत्र को पकड़कर चकनाचूर 
कर डाले और हृदय के स्वप्नोंके अनुकूल एक नए ही विधान 
का निर्माण करे। सहसा हमारे सारे देश के ऊपर वेग से 
बहता हुआ एक तूफान यह घोषणा कर चला, “जागो, सरदार 
भगतसिह ने असेंबली भवन के अंदर बम फेंक दिया हूँ जिससे 
हमारी गुलामी की ज़ंज़ीरें उड़ गई हें ओर उधर महात्मा 
गांधी ने अपनी खादी के धागों से ब्रिटिश सत्ता की सुल्तानी 
मीनारों को फेंसा लिया हैँ । मां के लाड़लो उठो, देश प्रेमकी 
मदिरा पीकर मंदान में आ जाओ, देर करने से मौक़ा हाथ 
से निकल जायगा । नौजवान ने सिर पर कफ़न बाँधा और 
अपनी प्रेयसी से बोला, “मानिनी, विलंब करना व्यर्थ हैँ, मुझे 
| थोड़ी ही देर ठहरना है, संभवत: यह हमारा अंतिम मिलन 
हो ४ देश की पुकार तेज होती जा रही थी, वह अपने हृदय 
. की पुकार न सुन सका । युवक, युवतियां, यहाँ तक कि बच्चे 


) 


६ हर. 


भी बानर सेना वनाकर निकल पड़े । हमारी आँखों में एक 
अनोखी मस्ती थी, दिलों में एक अजीव जोश था, दियमाग़ों में 
एक नई ज़िंदगी का सपना था । हमारी आशा की छहरों ने 
आकाश छू लिया | सरकार ने नियति की दृढ़ता, कठोरता 
और निमंमता से हमारा दमन आरंभ किया। न दलील, न 
अपील, न वकील हमारे नेताओं को पकड़-पकड़ कर शतरंज 
के मोहरों की तरह जेल में डालना शुरू किया। पर हम 
निरुत्साह नहीं हुए । सरकार को हमारी शक्ति का पता 
लगा। डाँडी यात्रा के विद्रोही चरणों का वायसराय की कोठी 
में स्वागत हुआ । महात्मा गांधी राउंड टेविल कान्फ्रेंस में 
गए । पर यह सब बाहरी तमाशा था । ब्रिटिश नीति ऐसा 
घूंघट मारकर बैठी थी कि उसे उठा कर उससे बोलना असंभव 
था। इधर लार्ड अरविन के उत्तराधिकारी छाड वेलिंगडन ने 
आइिनेंस राज फेछा दिया और गांधीजी हिंदुस्तान में आते 
ही गिरफ्तार कर लिए गए । राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल कुचल 
दिया गया और सर सेमुएल होर ने गांधी जी की गिरफ्तारी 
पर गये से कहा, कि एक कुत्ता भी नहीं भौंका । सरकार की 
कूटिनीति ने जगह-जगह हिंदू-मुस्लिम दंगे करा दिए। और इस 
प्रकार मदित, दलित, विभाजित और पराजित देश के ऊपर 
“ह्वाइट पेपर” का विधान छाद दिया गया । हम इसे 'कोरा 
कागद' कहकर हँसे, पर हमें उसी को स्वीकार करना पड़ा ! 
और भारत को अंग्रेजों द्वारा पूर्व दृढ़ निश्चित पथ पर ही 
आगे बढ़ना पड़ा । उसकी जाज्वल्य आशाएँ जिसपर न जाने 
उसने इतने दिनों से आँख लगा रक्खी थी सब की सव राख 


(६ २३. ) 


वनकर न जाने किस ओर उड़ गई । स्वतंत्रता का वीज वोने 
का जो उसने श्रम-यत्न किया था उसके फल स्वरूप उसकी आँखों 
में आँसू थे और उसके कंठ में उच्छूवास । नियति ने भारत 
की भाल शिला पर जो लेख लिख दिया था उसका एक अक्षर 
भी उसके शत-शत आँसुओं की धारा न धो सकी । ऐसा था 
वह नैराइ्यपूर्ण समय और ऐसी थीं वह शोकजनक परिस्थितियाँ 
जिनमें देशके कोने-कोने से उमर खेयाम की वाणी प्रतिध्वनित 
हुई । यह बड़ी रोचक खोज होगी कि भारत की अन्य भाषाओं 
में खेयाम के अनुवाद कब हुए । निश्चय के साथ तो में नहीं 
कह सकता पर मेरा अनुमान है कि वे भी सब इसी समय के 
आस-पास हुए होंगे । 


और फ़िट्जजे रल्ड ने स्त्रब॑.ं अपने जीवन के एक बड़े 
उद्देगपूर्ण समय में खेयाम की रुब्राइथों का अनुवाद किया था । 
साथ ही साथ उन्नीसवीं सदी में इंगलंड का वायुमंडल भी कुछ 
इस प्रकार का था जिसमें रुवाइयात के भाव और विचार 
लोगों को सहज ही आकर्षक मालूम होने लगे। इस मनः 
स्थिति से बीसवीं सदी में भी इंगलूड क्या योरुप को भी त्राण 
नहीं मिला । शायद वह वतंमान झताव्दी में और तीकब्र ही हो 
गई हैँ और यही कारण है आज लगभग एक सौ बरसों से यह 
पुस्तक पच्छिमी जन-समुदाय में अत्यंत छोकप्रिय बनी हुई है । 
जितने और जितनी तरह के संस्करण इस छोटी सी पुस्तक के 
निकले हें उतने शायद किसी और पुस्तक के नहीं निकले और 
आए दिन नए-नए निकलते ही जाते हें । सेकड़ों चित्रकारों 
ने इसके भावों को प्रदर्शित करने को चित्र बनाए हें। 


र्‌ 


( रहे ) 


आइसोडोरा डंकन ने खेयाम की रुवाइयों पर नृत्य भी तैयार 
किया था। नि:संदेह फ़िट्जजेरल्ड द्वारा खैयाम की रुबाइयों 
का रूपांतर साहित्य संसार में एक विशेष महत्वपूर्णा घटना 
थी । लेंबान॑ ने लिखा हैँ कि सन्‌ १८५९ में डारबिन की 
ओरीजिन आफ़ स्प्रीशीज प्रकाशित हुई और उसने आधुनिक 
मस्तिष्क का निर्माण किया; उसी साल यह कविता प्रका- 
शित हुई और इसने आधुनिक हृदय की भविष्यवाणी की । 
- - - “जीवन के विषय में चिंतन करनेवाला शायद ही कोई 
व्यक्ति हो जो कभी न कभी उन्हीं भावनाओं से होकर न 
गुज़रा हो जिसमें फ़िद्ज़जेरल्ड गुज़रे थे ।. . . .निइचय 
पूवंक यह कहा जा सकता हँ कि उनकी अनुभूतियों की 
प्रतिध्वनि प्रत्येक हृदय से होती हे । 

फ़िट्ज़जेरल्ड को फ़ारसी पढ़ने की प्रेरणा सन्‌ १८५३ 
में उनके मित्र प्रोफेसर कोबेल से मिली, और उन्होंने ही 
सन्‌ १८५६ में आक्सफ़ड की वोडालियन लाइब्रेरी से उमर 
खेयाम की रुवाइयों की पांडुलिपि उनके पास भेजी । इसके 
थोड़े ही दिनों पश्चात भारतवर्ष आने पर कोवेल ने एशिया 
सोसाइटी की पांडुलिपि की प्रतिलिपि भी उन्हें भेजी । इसके 
पूर्व फ़िट्ज़ज रल्ड कई स्पेनिश और फ़ारसी पुस्तकों का अनु- 
वाद कर चुके थे और अनुवाद कला में दक्ष हो चुके थे। 
फ़िट्जजेरल्ड ने अन्य पुस्तकें भी लिखी हें और पत्रलेखक 
के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि हैँ, परंतु जो यश उन्हें 
खेयाम के अनुवादक के रूप में मिला वह सर्वोपरि हे 
और चिरस्थाई हँ। और अनुवादों में फ़िट्ज़जरल्ड का 
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मस्तिष्क था, रुवाइयात उमर खेयाम में उनका हृदय हैँ । उमर 
का परिचय उनसे ऐसे समय में हुआ था जव उन्हें उमर की 
आवश्यकता थी । फ़िट्जजेरल्ड के पत्रों में इस तरह के वाक्य 
प्रायः मिलते हें, जितने फ़ारसी कवियों को मेने पढ़ा हैं उनमें 
उमर मुझे सबसे अधिक प्रिय हें, उमर से मेरे हृदय को बड़ी 
सांत्वना मिलती हूँ, उमर को में अपनी निधि समभता हूँ, 
उमर में और मुभमें वड़ी एकता है, में उमर की कविता का 
केवल सौंदर्य ही नहीं देखता उसकी अनुभूतियों का भी सह- 
भागी हूँ, फ़िट्ज़जे रल्ड के हृदय में कौन ऐसी चोट या कचोट 
थी जिसमें खेयाम की कविता से उनके दिल को तसलल्‍ली 
मिलती थी ? १८५६ में फ़िट्ज़जेरल्ड ने लूसी वारटन से 
विवाह कर लिया, 'दियो विधि अनचाहत को संग', शीक्र 
ही उन्हें अनुभव हुआ कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल 
थी, मन पहचत्ताप और वेदना से भर गया, उसी समय उमर 
की कविता उनके अंतराल में पंठ गई और उनके निःइ्वासों 
के साथ अन्य रूप में मुखरित हुई एफ० आर० बारटन 
लिखतें हें (िन-_->न 
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यह हैं फ़िट्जर्जेरल्ड के अनुवाद की अद्भुत सफलता का 
रहस्य--विगलित हृदय, परिपक्व मस्तिष्क । उनके विगलित 
हृदय में उमर खेयाम की भावनाएँ घुछ-मिलकर एक हो गई 
थीं। उन्हें अब उमर के शब्दों की अपेक्षा न थी, वें अब 
अपने शब्दों से भी उमर के भावों को जाग्रत कर सकते थे । 
अपने पत्रों में कई स्थलों पर उन्होंने लिखा है कि में उमर के 
छाब्दों से बहुत दूर चला गया हूँ, तत्वतः मेंनें शाव्दिक अनुवाद 
करने का प्रयत्न ही नहीं किया । कई रुवाइयों के भावों को 


( ७ ) 


उन्होंने मिला दिया था इसका भी उन्हें ज्ञान था। अंग्रेजी 
लेखक एलेन की एक पुस्तक हे' जिसमें उन्होंने फ़िट्ज़जे रल्ड की 
रुवाइयों की त॒लना में मूल फ़ारसी की रुवाइयाँ खोजकर 
रक्‍्खी हैं । ४९ रुवाइयाँ मूल की अविकल अनुवाद हूं, ४४ 
में एक से अधिक के भाव संमिलित हें, २ केवल फ्रांसीसी अनु- 
वाद निकोलस की प्रति में हैं, २ में केवछ मूल का भाव मात्र 
है, २ में एक अन्य फ़ारसी कवि अत्तार के भाव हैं, २ में 
हाफिज का प्रभाव स्पष्ट हे, और सव से अधिक ध्यान देने 
की बात यह है कि ३ रुवाइयाँ ऐसी हें जिनके मूल का पता 
नहीं है और संभवत: वे फ़िट्ज़जेरल्ड की स्वयं अपनी हें । 
इनको फ़िट्ज़जेरल्ड ने प्रथम दो संस्करणों के पहचात हटा 
भी दिया था । 
एक प्रश्न पूछा जा सकता हें, फ़िट्ज़जेरल्ड ने अनुवादक 
की मर्यादा का निर्वाह कहाँ तक किया हैं । अगर अनुवाद का 
अर्थ यह हैँ कि एक भाषा के शब्द के स्थान पर दूसरी भाषा 
का शब्द लाकर रख दिया जाय तो फ़िट्जजेरल्ड सफल 
अनुवादक नहीं हें और अगर अनुवाद का अर्थ यह हैं कि मूल 
के भावों को दूसरी भाषा के माध्यम से जाग्रत किया जाय तो 
फ़िट्जजे रल्ड आदर्श अनुवादक हें । वस्तुतः फ़िट्ज़जेरल्ड का 
अनुवाद छब्दानुवाद न होकर भावानुवाद हैँ । फ़िट्ज़जेरल्ड 
अनुवाद के विषय में अपनी एक विशेष घारणा रखते थे । 
अपने एक पत्र में कहते हें, अनुवाद को जिस तरह भी हो सके 
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सजीव बनाना चाहिए, अगर मूल के प्राणों की प्रतिष्ठा उसमें 
नहीं हो सकती तो अपनी ही साँसों का संचार उसमें कर देना 
चाहिए, भुसभरे गिद्ध से फुदकती गौरेया कहीं बढ़कर हें । 
फ़िट्जजेरल्ड ने यत्न तो यही किया हैँ कि उनके अनुवाद से 
उमर के ही प्राण पुकार उठें, पर जहाँ कहीं इसमें उन्हें संदेह 
हुआ हैं वहाँ उन्होंने अपनी ही नहीं दूसरों की साँसों का भी 
उपयोग कर लिया हैँ । अनुवाद तो रुबाइयात के बहुत हें पर 
जो सजीवता फ़िट्जजेरल्ड के अनुवाद में है वह अन्‍्यत्र कहीं 
नहीं हें । और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हें कि वह सजी- 
बता उमर खेयाम की मौलिक रुबाइयों में भी नहीं हे । पर, 
यदि वह सजीवता फ़िट्जजेरल्ड की ही देन है तो उन्होंने 
किसी अन्य कवि की रचना को अथवा स्वयं अपनी रचना को 
उससे अनुप्राणित क्‍यों नहीं किया । सच बात तो यह हैं कि 
फ़िट्ज़जे रल्ड की रुवाइयाँ न तो उमर खेयाम की ही विशुद्ध 
कृतियाँ रह गई हें और न फ़िट्ज़जे रल्ड की। दोनों की विचार 
धारा, भावना और कला ने मिलकर एक तीसरी ही वस्तु को 
जन्म दिया हें जिसमें प्राचीन की व्यापकतता और नवीन का 
आकर्षण है, जिसमें पूर्व की मादकता और पह्चिम की चेत- 
न्यता हे, जिसमें दर्शन की विवेचना और कला का श्टंंगार 

हमें यह जानकर आइचय नहीं होना चाहिए कि फ़िट्जजेरल्ड 
के इस अनुवाद को मौलिक अंग्रेज़ी काव्य साहित्य में स्थान मिल 
चुका हैं। पाछग्रेव ने अंग्रेज़ी के सर्वश्रेष्ठ गायन और गीतों के 
संग्रह गोल्डेन ट्रेजरी में इसको स्थान दे कर इसे रुबाइयों का संक- 
लन मात्र न मानकर एक संपूर्ण गीत होने की सनद दे दी हें । 


६ डंडे .॥ 


इसमें कोई संदेह नहीं कि फ़िट्ज़जे रल्ड की रुवाइयों की 
भाषा टकसाली अंग्रेज़ी हैँ और अंग्रेजी काव्य परंपरा के सर्वथा 
अनुकूल है । यह भी सौभाग्य की बात थी कि जब फ़िट्ज- 
जेरल्ड ने अपना अनुवाद शुरू किया था उस समय अंग्रेज़ी काव्य 
की भाषा अत्यन्त कोमल, प्रांजल, मधुर और लालित्यपूर्ण 
हो गई थी और फ़िद्जजेरल्ड के मित्र और समकालीन कवि 
टेनिसन की कविता में भाषा का यह गुण दोष की सीमा तक 
पहुँच गया था । फ़ारसी में रुवाई का छंद छोटा होता हे परंतु 
फ़िट्ज़जे रल्ड ने भावों की गंभीरता व्यक्त करने के लिए लंबी 
पंक्ति वाला छंद पसंद किया था और सो भी आयंबिक पेंटा- 
मीटर जो अंग्रेज़ी कविता का आधार छंद है, जिसमें अंग्रेजी 
कविता के जनक चासर से लेकर टेनिसन पर्यत कवि गण 
लिखते आए थे और जिसमें अंग्रेजी काव्य की सर्वे श्रेष्ठ 
क्रतियाँ छिखी जा चुकी थीं । रुबाई की तुक योजना जिसमें 
तीसरी पंक्ति अतुकांत होती हूँ अंग्रेज़ी काव्य साहित्य के लिए 
नवीन थी और आतुकांत के पश्चात चौथी में तुक की अप्रत्या- 
शित प्राप्ति में लोगों ने नया सौंदर्य देखा, नए आनंद का 
अनुभव किया । शब्द चयन में फ़िट्जजेरल्ड का ध्यान केवल 
शब्दों के अर्थ की ओर न होकर उनकी ध्वनि, उनकी शक्ति 
और उनकी कुलीनता की ओर भी रहता हैँ । रुवाइयात के 
प्रथम परिचय पर ही, चाहे हम उसमें सन्निहित भावना से 
अछूते ही क्‍यों न रहें फ़िट्ज़जे रल्ड केवल अपनी काव्य कला 
के वल से हमें मोहित कर लेते हें । उमर खेयाम की विचार- 
घारा का आधार तो सभी अनुवादकों को एक-सा था, परंतु 
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किसी सें वह प्रतिभा न थी कि उसे अनेक रंगों से रंजित कर 
उसमें कलकल-छलछल ध्वनि भी भर दे । 

भावों और ध्वनियों का सामंजस्य तो इस अनुवाद की 
अपनी विशेषता हे--टेनिसन इस कला में पारंगत थे। 
>ठ्खांएड 8 06८ छ०एछो 54 87६ फू मिप्पाह ४76 
5६०7८ की ध्वति से ही यह मालूम होता है ज॑से किसी ने 
निशा-भाजन में पाषाण फेंक दिया हे और टननन की आवाज़ 
हो पड़ी हे ॥ ?ए(5$ ए6 50875 (0 &]8॥६6 में उड़ती चिड़ियों 
के पंखों की सरसराहट हैं ॥80 794ए70?5 7495 बाल ]0 ०7६ 
इसे उच्चारण कीजिए और अंतिम शब्द पर जंसे मुँह में ताला 
सा लग जायगा । फ़८ 5728ए८ [घ५४८ ०६ 4 045६870 [0+ए07 
से ऐसा रूगता है जैसे ढोल पर दो हाथ पड़ गए हैं | घाल॑: 
77000]5$ ४7८ ५00६ शांत ल्‍0905६ इसे पढ़ते ही ऐसा छगेगा 
जेसे किसी ने मुँह में मिट्टी भर दी हैं | #0+ ३9 ब्गत ०0०५, 
9007८, 2०००६ 9८[०४, इन थोड़े से अधिकरण जिह्नों में 
कितना जादू हैँ ! सारा संसार ताल पर नाच गया है 'बाहर- 
भीतर, ऊपर-नीचे, आस-पास” इसका अनुवाद कर दीजिए 
और इसकी मिट्टी पलीद हो जायगी | यह तो पूरी रुबाई 
उद्धुत करने का जी चाहता हैं । 
कठक गा शाते ठप, 39०0०ए2, ४5००६ 9८0०७, 
2 5 ग्रठपाएपह्‌ एप 5 29 8[० अआबतठएा 507, 


709779, 9 8 805 ७०05९ (:॥त]6 45 ६४९० 50७०, 
क०6प7त एफ्रांता छ० 2]4607 फं8प7९५ ८ठर बात 8०. 
अंतिम तीन पंक्तियों में रेखांकित ध्वनियों पर ध्यान 


कफ 


( 


दीजिए नाचने वालों की पग-पायलें तार के साथ छमाछम 
बज रही हैं | ट0085897९ ६0 87859 प5$ 5077ए 5९ठा९॥76 
०६ #982$ ८०४४० में जेसे दो आदमी सचमुच में वठक 
कानाफूसी कर रहे हें और फुसर-फुसर की आवाज़ आ रही 
हैं । 594८३ ६ ६० 90 में ऐसा लगता हे कि कोई चीज़ 
ट्ूटकर चकनाचूर हो गई हूँ । कितने ही ऐसे उदाहरण दिए 
जा सकते हूं । 

फ़िट्ज़जे रल्ड को अंग्रेजी साहित्य के स्वाध्याय का व्यसन 
था । उनका दिमाग़ कितनी ही सुंदर पंक्तियों, मधुर पदों, 
शक्तिपूर्ण शब्दों, और प्राणमय प्रयोगों का कोष बन गया था । 
जब उन्होंने अपना अनुवाद शुरू किया तो जंसे स्मृति का यह 
कोष सहसा खुल गया और सहज ही यह सब उनकी लेखनी 
से उतर-उतरकर उनकी कृति को अलंकृत करने छगे। 
फ़िट्ज़जे रल्ड का अनुवाद पढ़ते समय अंग्रेज़ी की कितनी ही 
पूर्वोक्तियाँ प्रतिध्चनित होने लगती हें । उनकी पहली ही 
रुवाई पढ़िए और स्पेंसर की इन पंक्तियों से उसकी तुलना 
कीजिए-- 

एए३६८ 70७, 79 00ए८, #एछ०८९० | 607 0 35 6; 

वफ़ढ पि05ए ०माठ ]0्8 5८९ ]26 ॥५४छा०7९०$४ ऊलत, 

2] 72999 ६0 फढ्य ॥]एटड ०00९ ६०0 टीजर; 

रघातवे ए॥06९0७५ 8॥75 ४० 5॥९७ ॥5 8]0:00$ ॥८०.' 

कितनी समता हैँ । 49700 (८ ॥)ए5८ 53८८९८४१; 7005६ 
7700 79050, #700 पण्त९८८ 79950, ५० ॥० वाइबिल के एक 


१ ) 





१--+िएफ्रभैशायंगा-- 3 ाच८ा. 


( रेर ) 


श्रसिद्ध प्रयोग के आधार पर हे ।.पुनरुक्ति में ऐसा लगता है 
जैसे मिट॒टी की परत पर परत लगती जा रही है । 5 ८ 
'ट००८ ०८०क भी बाइबिल से लिया गया हूँ । एक अनुवादक 
महोदय ने इस पर ुकड़ कूं” कर दिया हैँ ! मुझे तुलसीदास 
ने बचा लिया | ६४६८८ ६४८ 97९५००८ धाग्र८ शक्सपियर का 
प्रयोग हैँ, ६४४६० (४९ ०४५४ 70 प्र०70 में उसकी प्रतिध्वनि 
कितनी मूर्त होकर आई हूँ । ८#€ल८८ ०66 ९९३ ६0? क्‍8८क४०8- 
377८ से शक्‍सपियर के मंथबेथ के ४९ कर्षापत्वतंतठपए५ 
8८५५ 47८977907० की याद आ जाती हें । उसी प्रकार 
4[०-प्ाठप्ठ्ज २+जाए, 70-ग्र0घा0 ज़ । 772ए 96 फाएड्टाए 
न ए2७८८:००ए१$ में उसी नाटक में मंकवेथ के प्रसिद्ध 
अभिभाषण '0-छठ6फठछ बात ०-छ०्सठफ़ ८६८. का 
संस्मरण स्पष्ट हैँ । 5805 ज7०, 5४09 5078, 5975 578०८, 
270--$90$ 7290 | तो शक्‍्सपियर के ऐज़ यू छाइक इट के 
5275 ६८८८४, 545 ९ए९८$, ५275 (8502९, 5305 ८०ए९०:एए7ग8 
का बिल्कुल अनुकरण ह, पर अनुक रण में मूल से अधिक संगीत 
हैँ । हेरिक की पंक्ति हैँ 04 फल ३5 5धी। 3 8778- 
जसपर मेन की पंबित है .पग८ 45 पाल व्थिधाल:!त प्गापट, - - 
44:०५ 728. फ़िट्ज़जे रल्ड की इन पंक्तियों में कि 
वफ्र6 8909 06 0९ 995 फपए 4 ॥07९ ए4ए 
व ० 8ए7-> ब्यत 7.0 ! ६7९ छांएत 45 00 था एराएए. 

उपर्युक्त दोनों कवि साथ-साथ बोल उठे हें। फिर देखिए 
हेरिक की यह पंक्ति ॥79 ६995 इद्चाग० 40 ८४ (१४६ आगया[65 
६०१३ए ६०गा07709७ जग ४८ 0ए४8 फ़िट्जजे रल्ड के 'पफ्रट 


छ]0टा (80 07८९८ 985 9]0957 ६07 ८ए८४ 90८$ में कितनी 
अधिक आर्त हो गई हैँ ! फ़िट्ज़जेरल्ड ने ८०04ए और 
ई६०7707709 की जगह 09८८ और #07०ए०४ कर दिया है । 
हेरिक ही की इस पंक्ति को कि छ८ ४8ए८ 58070 पंख ६० 
549 फ़िद्ज़जेरल्ड ने दुहराया हैँ ०० घा0जछ ४0७ ॥(0० 
जआं]2 छ/८ 8ए०८ (0 5:४9 मगर कितना कर्ण मधुर बनाकर । 
ए€ ?]4870077 [यंछुण९५ ८0प्ा८ 4०१ 2० में मिल्टन की एक 
पंक्ति सहसा कान में गूँज उठती हैँ ८ठपाल बात पाए 40 35 
ए०० 8०, इसी प्रकार 89, . . ७॥३४६ 9000७ 40 ६० ;८०८०६ में 
मिल्टन के प्रसिद्ध शोक जीत लिसिड्स की एक पंक्ति बोल 
रही हैं ७॥३5 ०८ 9006७ ६६ सणंफ पा6८5५5व६ ८८ 0 
(६८००. फ़िट्ज़जेरल्ड की यह पंक्ति 0 ४ पाए [36९0७ प्र 
७7६ 509 [०7८ ६ ७०८ ड्राइडेन की प्रसिद्ध कविता से है, और 
वेसे ही अर्थ और प्रसंग में प्रयुक्त हुई हैं (२०६ ज१६, 9०: छ०छ/ 
८०णै१ ६६८ ए7०४९०६. . .कीट्स की पंक्ति हैं 59] क्००05६ 
पा0०० 508, 2११ ॥ 9४ए८ ८४१५ 7 ए४४7--और इसी का 
अनुसरण करती हुई फ़िट्ज़जेरल्ड की पंक्ति चलती है, 
ल॒ु०एछ ०६ प्रटाथ४ल परंञाह 5४०] 5४९ ]00 
वफ्णठ्ण्ष्ठा फ्रांड इशार ठद्नगतल्ा प्लस ग्राट.. कत श्भ्ाप 
ऐसे ही ७७६८ पद्म ०£ 805०७ क्रेशा के प्रसिद्ध प्रयोग 
7१०४०:०१५ ४६८ #र्मात से नाता जोड़े हुए हूँ । रुबाई 
मे इसका तात्यय॑ प्रकृति के घवल करों से ही है ! और, मह- 
मूद की जिस ८०८७४४६८१ 5७०7० का ज़िक्र फ़िद्जजे रल्ड ने 
किया हैँ वह तो मेलोरी के आख्यान में मलिन प्रदत्त किंग 


झ्छे 
र्‌ 


| ४ 


आथेर की तलवार हे जिससे अंग्रेज़ का बच्चा-बच्चा परिचित 
होता हे । यह हे फ़िद्ज़जेरल्ड के शब्द, पद, पंक्तियों और 
वहुत स्थान पर भावों और विचारों की भी परंपरा से चली 
आती हुई सत्ता, शक्ति और कुलीनता जिसने कफ़िट्ज़जरल्ड के 
अनुवाद को मौलिक साहित्य की श्रेणी में ला बिठाया है । 
अनुवाद की छोक प्रियता के और भी कारण हें । इसकी 
भाषा सरल और मुहावरेदार हे, पुनरुक्ति, संवोधन, विस्मय, 
आदि के प्रयोग शली को घरेलूपन और कथन को वार्तालाप 
की सजी'वता प्रदान करते हें । रुत्राइयाँ लिखित-सी नहीं 
कथित सी मालूम होती हें । पढ़ने से अधिक सुनने अथवा 
सुनाने में उसका आनंद अधिक मिलता हैँ, जो लोग चाहें 
प्रयोग करके देख छे । अनुप्रास, यमक और छब्द मंत्री के 
कारण कविता में अच्छ्ूत प्रवाह आ गया हूँ जिसमें पाठक 
वरवस बह जाता हैँ । इसमें कोई संदेह नहीं कि फ़िट्ज़जेरल्ड 
एक सचेत, सुरुचिपूर्ण और श्रेष्ठ कलाकार थे । परंतु उनकी. 
कला उमर खेयाम के विचारों को अंग्रेज़ी की कोमल कांत, 
संश्रांत और सर्वप्रिय पदावली में भाषांतरित करके ही 
निचिश्त नहीं हुई। इतना करना उनके कार्य का सब से 
सरल भाग था । उन्होंने दो बातें और कीं जो इससे अधिक 
महत्त्वपूर्ण थीं। इसमें पहला कार्य था रुबाइयों का चुनाव 
और दूसरा था उनका सजाव अर्थात उनका क्रम स्थापित 
करना । फ़िट्ज़जेरल्ड अच्छे अनुवादक तो थे, पर संपादक 


उससे बढ़कर थे । 
मेंने ऊपर कहा हैँ कि अनुवाद में सफलता प्राप्त करना 


( ३५ ) 


फ़िट्जजेरल्ड के लिए सबसे सरल कार्य था। उसे में इस 
प्रकार स्पष्ट करूँगा । प्रत्येक कवि के कथन में दो बातें होती 
हैं, एक “जो वह कहता चाहता हैँ और दूसरी “जसे' वह 
कहना चहता हे, मोटे तौर पर विषय और विधि अथवा 
भाव और भाषा । फ़िट्ज़जेरल्ड में पहली का स्वंथा अभाव 
था, उनके पास कहने को कुछ भी न था । उनकी क्ृतियों में 
अनुवादों की ही अधिकता हैँ, जो कुछ मौलिक उन्होंने लिखा 
था उसके साथ अपना नाम संबद्ध करने की उनमें हिम्मत न 
थी । दूसरी पर उन्होंने अध्ययत, अध्यवसाय और अभ्यास से 
धीरे धीरे कितु स्थायी अधिकार प्राप्त कर लिया था । उन्हें 
अपने गुण को प्रकट करने के छिए, अपनी शक्ति का उपयोग 
करने के लिए किसी आघार, किसी घरातल की आवश्यकता 
होती थी । उमर खेयाम की रुवाइयों में भी उन्हें फ़लकक मिल 
गया था, उन्होंने अपनी सारी चातुरी उसपर चित्र बनाने में 
लगा दी । और वह भी ऐसा फ़रूक जो जीवन की विशेष 
परिस्थितियों में उनके हृदय के साथ एक हो गया था । दोनों 
भाषाओं के जानकार कहते हें कि तुलना में उमर खैयाम की 
रुवाइयाँ फीकी, मामूली और सिलपट मालूम होती हैं * उमर 





+१--रिपधाएए४: ०6 006: ९४३एएका पंप 3 तठिएएतात फ़ज़ 
२. ९. छेट507, अंच्डठी० मा गाव ९0०., 7.ठग्रतेठत, 


२--सेंट्सबरी ने अपने 'रुबाइयात उमर खैयाम' शीर्षक लेख में 
५१वों रुबाई के ( जिसे वे रुबाइयों का एवरेस्ट मानते हें ) मूल रूप 
झोर झनुवाद को तुलना करके यही सिद्ध किया हे । 


[7फ6 >4९छ०पघंब्र ए00छ्०--४८७ '७८०.] 


( रे६ ) 


अपने देश में विज्ञानी और विचारक के रूप में प्रसिद्ध थे, 
कवि के नाम से नहीं । उनकी क्ृति में शुष्कता थी, सादगी 
थी, सीधापन था । इसको फ़िट्ज़जे रल्ड की कला ने सरसता 
दी, श्यृंगार दिया, गति दी । पर फ़िट्ज़जेरल्ड के लिए यह 
कोई साधारण सुविधा और सौभाग्य की वात न थी कि उन्हें 
उमर खेयाम का यह भावना-पटल मिल गया जिसपर उन्होंने 
मनमानी अपनी चित्रावली अंकित कर दी, फलक को तैयार 
करने में उन्हें कुछ भी न करना पड़ा था और उसे अलकृत 
और सुसज्जिल करने के लिए हमें आवश्यकता से अधिक 
महत्ता नहीं देनी चाहिए । फ़िट्ज़जेरल्ड अपनी अपूर्व अभिव्यं- 
जना शक्ति से भी यदि उमर की सारी रुबाइयों का अनुवाद 
उसी रूप में छोड़ जाते जिसमें उन्होंने बोडलियन लाइब्रेरी 
की पांडुलिपि प्रोफ़ेसर कोबेल से पाई थी तो बहुत संभव है 
आज उनकी वह ख्याति न होती जो उनके उनमें से कुछ को 
चुनकर एक विशेष क्रम में रखने से हुई है । 

फ़िट्जजे रल्ड ने जितनी रुत्राइयों का अनुवाद किया उससे 
कहीं अधिक रुवाइयाँ पांडुलिपि में थीं । फ़िट्ज़जेरल्ड के चयन 
ने उनमें विचारों का मेल दिखाया, भावों की समानता जनाई 
और मन:स्थिति का ऐक्य स्थापित किया । यहाँ पर यह 
बतला देना अनुचित न होगा कि फ़ारसी के दीवानों में कवि- 
ताएँ अथवा पद विषय क्रम के अनुसार न होकर वर्णानुक्रम 
से रक्खे जाते हें। उनकी एकता उनके आरंभिक अथवा 
अंतिम अक्षरों में होती हैँ । ऐसा संग्रह कितना क्षत्रिम होता 
होगा इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं हैँ। विभिन्न अवस्थाओं 
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में लिखे हुए पद जब संग्रह रूप में आते हें तो अपना 
स्वाभाविक स्थान छोड़कर एक यांत्रिक क्रम से रख दिए जाते 
हैं । ऐसे समय में जब कि पुस्तकों की छपाई नहीं हो सकती 
थी, इस प्रकार की योजना पदों को स्मरण करने में अवधच्य 
सहायक और सुविधाजनक प्रतीत होती होगी, पर इससे तो 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसे संग्रह से किसी कवि के 
विचा र-विकास का कोई पता नहीं लूग सकता । इन रुबाइयों 
में एक भाव सूत्र खोजने के लिए हम फ़िट्ज़जेरल्ड के ऋणी 
हें। और फ़िटजजेरल्ड ऋणी हें अपनी उस अवसादपूर्ण 
परिस्थिति के जिसमें उन्हें अपना जीवन अरथहीन और नैराहय- 
पूर्ण और संसार शून्य तथा अंबकारमय प्रतीत हुआ था। 
ऐसे समय में उमर की जो रुव्राइयाँ फ़िट्ज़जेरल्ड को प्रिय हो 
गईं, जो उन्हें सांत्वना देने लगीं, जो उनके हृदय की निधि 
वन गई, जो उनके कंठ में रह-रहकर गूंजने लगीं उनमें उनके 
व्यक्तित्व का एक तागा-सा पिरो गया और व॑ एक नया रूप 
और नया स्वर लेकर अन्य रुवाइयों के ऊपर उठ गई। 
जड़ता ने जीवन पाया, क्ृत्रिमता ने स्वाभाविकता पाई, 
विभिन्नता को एकता मिली । फ़िट्जजेरल्ड द्वारा चुने गए 
फूलों का एक मनोहर गजरा लेकर आप उसकी तुलना उमर 
के पुष्पों की ढेरी से करना चाहते हें? यदि आप निराश 
होते हें तो मुके आश्चर्य कहीं है । यह है फ़िट्ज़जेरल्ड की 
अपनी देन जो उमर से हमें नहीं मिल सकती थी । यह है दो 
कलाकारों के हृदयों का मिलन जो एक तीसरी वस्तु को 
जन्म देता हे जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, अपना स्वाधीन 
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जीवन है । सेंट्सवरी ने लिखा हैँ कि यह कृति उतनी ही 
फिट्ज़जे रल्ड की हैँ जितनी खेयाम की। रूपक को आप 
ज्यादा दूर न ले जाना चाहें तो में कहूँगा जसे संतान उतनी 
ही माता की कृति हैँ जितनी पिता की । दोनों अपने आप में 
असमर्थ थे--उमर फ़िट्जजे रल्ड के बिना निष्प्रभ, फ़िद्ज़- 
जेरल्ड उमर के बिना निरवलंव । दोनों मिलकर _ स्वयं ही 
नहीं जी उठे हें; एक और सजीव वस्तु के जन्मदाता हो 
गए हें । 

मेंने ऊपर कहा था कि अनुवाद के अतिरिक्त क़िदुज- 
जेरल्ड ने दो बातें और की हें, उनमें से एक तो यह हुई। 
दूसरी वात जो फ़िट्ज़जेरल्ड ने की वह यह हे कि उन्होंने 
अपनी चुनी हुई रुवाइयों को इस क्रम से रक्‍्खा कि परस्पर 
स्वतंत्र रुवाइयाँ एक दूसरे से संबद्ध हो गईं अर्थात्‌ उन्होंने 
मुक्तकों को प्रवन्ध काव्य का रूप दिया। क्रिदूज़जेरल्ड ने 
अपने चुने हुए फूछों को एक तरफ से उठाकर गूँथना नहीं 
शुरू किया । उसका एक विशेष क्रम रक्खा हैं । इस क्रम को 
विगाड़ दीजिए उनकी माला की सुन्दरता नष्ट हो जायगी । 
हमें माला का रूपक छोड़ना पड़ेगा क्‍योंकि क़िट्जजे रल्ड ने 
इन मुक़तकों से एक कहानी कही हे--- कहानी का अरस्तू के 
अनुसार आदि, मध्य और अवसान होता हैं । इस कहानी में 
भी यही हैं । हिंदी के दो अनुवादकों ने इस फ़िट्ज़जे रल्ड के 
क्रम को बदल दिया है| श्री रघुबंश लाल गुप्त ने बीच में 
कुछ उलट फेर अवश्य किया है, पर कहानी का मुख्य ढाँचा 
नहीं छुआ । श्रीवलदेव प्रसाद मिश्र ने एक भोंडी वात की 
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है । उन्हें इन रुवाइयों के क्रम में कोई प्रबंध नहीं दिखाई 
पड़ा । उन्होंने विषयों के कुछ गलले वनाकर रुवाइयों को 
जहाँ तहाँ डालना शुरू कर दिया हैँ । एक स्थान पर तो दो 
ऐसी रुवाइयों को अलूग कर दिया हें । जो अपने स्थूल रूप 
में भी जुड़ी हुई हें उनका अपराध सर्वेथा अक्षम्य हैं कहाँ 
तो फ़िद्ज़जेरल्ड ने मुक्तकों का मंत्राभिषेक कर उन्हें 
एक प्रतीकात्मक आख्याथिका का रूप दिया था और कहाँ 
मिश्र जी ने दो-चार बिलों का अन्वेषण कर उसे “पुनर्मूषको 
भव” का अभिशाप दे दिया हे । 

हाँ तो फ़िट्ज़जेरल्ड ने जिस क्रम से अपनी चुनी हुई 
रुवाइयों को रक्‍्खा हैँ उससे एक प्रतीकात्मक आख्यायिका 
वन गई हैं। रुवाइयात प्रभात से लेकर संध्या तक का गीत 
है--जीवन प्रभात से जीवन संध्या तक का, जन्म से मरण 
तक का ।॥ दो चरित्र हें उमर खेयाम और उसकी प्रेयसी । 
सूर्य की किरणें पृथ्वी पर फेल गई हें, खेयाम ने अपनी 
प्रेयसी को जगाया है । प्रातःकाल स्वप्न में कोई क्ह गया 
था, जागो, विलंब करने से मधुपान वेला समाप्त हो जायगी। 
बाहर देखता हैँ, संसार प्यास की पुकार कर रहा हे । प्रकृति 
बसंती साज सजकर खड़ी है । सहसा अतीत की याद आ जाती 
है पर वर्तमान का आकर्षण भी तो एक चीज़ हैँ । अब भी 
बाग्रों में फूल खिले हें, अब भी बुलबुल अपनी सुरीली तान 
में गा रही हैँ, अब भी हृदय नें अभिलाषाएं जागरित हो 
उठती हूँ । पिछले पश्चात्ताप और विषादों का स्मरण करने से 
काल पक्षी की गति तो रुक नहीं सकती । पर मरने से क्‍या 
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डरना, बड़े-बड़े संसार छोड़कर चले गए हें। उनकी याद भी 
करने से क्‍या लाभ । प्रेयसी को लेकर बस्ती से दूर चला जाता 
है, पेड़ के नीचे बेठ जाता है, सामने मधु का पात्र, बगल में 
प्रेयसी हे, हाथ में सरस कविता की पुस्तक हैं । सहसा ध्यान 
आता हैं, संसार में ऐसे लोग भी तो हें जो स्वर्ग प्राप्ति की 
आशा में जीवन को तपमय वना रहे हें, पर यही कहाँ 
निश्चय हे कि स्वर्ग मिलेगा ही । फूल भी तो यही कह रहा 
है, जब बिलने का समय हें खिलो और जब मुर्काने का समय 
आए बिखर जाओ। दुनिया में किसकी आशझ्ााएं पूरी होती 
हैं, राजा हो या रंक, मृत्यु सब को मिट्टी में मिला देती 
हैं । दुनिया तो सराय हूँ यहाँ से सभी जाते हें। अपनी 
फोपड़ियों की क्या चिंता, शाहों के महल खंडहर हो गए। 
न जाने कितने सम्राट और सुन्दरियाँ जिस ज़मीन पर हम 
चलते फिरते हें उसके नीचे गड़ी हुई हें । विषादमय अतीत 
और अंधकारमय भविष्य की चिता सहसा हृदय विह्धल 
कर देती हैँ । मदिरा से अपने को संभालना चाहता हें। 
प्रेयसी भविष्य में उसकी इच्छा पूर्ण करने को कहती है । 
कितु अबवोध हैँ वह--यहाँ एक क्षण के बाद की बात भी 
अनिश्चित हूँ । इसी प्रकार की प्यास लिए हुए कितने प्रिय 
जन चले गए, पर हाय री जीवन की तृष्णा, हम उसे संजोए 
अब भी बेठे हें। और अगर हम अपनी दुर्बलता संचित 
किए हुए हें तो बुरा क्‍या है, क्या इसका भी अंत एक दिन 
नहीं हो जायगा। फिर भी संसार में कहीं इस दुनिया के 
लिए और कहीं उस दुनिया के लिए दोड़-धूप मची है । 
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दाशंनिकों के समान बात भी करें तो क्या छाभ | क्या दाशें- 
निकों का मूँह भी मौत ने नहीं बंद कर दिया । विद्वानों की 
वात सुनना बेकार है, निश्चित केवल यह है कि जीवन बीता 
जा रहा हैं । फूछ जो एक वार खिलता हैं सदा के लिए 
मुर्सा जाता है। तर्कों से कोई तत्व आज तक नहीं निकला । 
जीवन भर मगणग़ज़् पच्ची करके यही तो मनुष्य सीखता हैं 
कि वह कितना असहाय हैं। इसका रहस्य नहीं खुलता कि 
मनुष्य इस संसार में क्‍यों आता हैं और क्‍यों यहाँ से 
चला जाता हैं । जन्म-मरण के व्यान को वह प्याले में डुवा 
देना चाहता हैं । यह नहीं कि उसने कभी मनन नहीं किया, 
पर 'कर्म का चक्र और मनुज की मृत्यु! सदा अनबूक पहेली 
रही हैं । काल और नियति अपना रहस्य कहाँ खोलते हें। 
मनुष्य क्या, सारा विश्व असमर्थता का उच्छवास हूँ। प्याली 
तो उसकी अंतिम शरण हैँ । यह प्याली भी तो दुखद स्मृतियाँ 
जगाती है । जो कभी सजीव थी आज जड़ मिट्टी है । करू 
हम भी ऐसे ही जड़ हो सकते हें, आज तो मधु पी छें। पीना, 
पीना बहुत कहते हें पर थोड़े से जीवन में कितनी थोड़ी-सी 
मदिरा पी सकते हें। लेकिन बहुत सी कटुताओं से बचने को 
जो कुछ मिले उसे ही बहुत मानना चाहिए । खेंबाम कहता 
है, मित्रो, मुझे विज्ञानी, दार्शनिक और विचारक मत समझो 
मुझमें सब साधारण मनुष्यों की दुबंलताएं हँ--तृष्णा है । 
मुर्े भी कहीं ज्ञांति मिली हैँ तो बस मदिरा में। मेरे भय 
और शोक अगर किसी ने भुलाए हैं तो इसी ने । में जो कर 
रहा हूं, उसे न्‍्यायोचित ठहराने को किसी से बहस नहीं 
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करना चाहता । तुम मेरी हँसी उड़ाओ, में तुम्हारी उड़ाता 
हूँ ॥ सच पूछो तो मनुप्य के इन कामों पर वाद-विवाद व्यर्थ 
हू । तत्व है कहीं ?--सव छाया का सा खेल हैं । सब का 
अंत शून्य में होना है, कगड़ा किस बात का । हमें चुनने की 
स्वतंत्रता कहाँ हु--सुरा आई तो सुरा पी छी, गररल आया 
तो गरल पी लिया । मनुष्य के अधिकार में है क्‍या, नियति 
हमें शतरंज के मुहरे से अधिक कव समभती है। हमें 
अपनी इच्छा के अनुसार करने का अवसर कब मिलता हैं । 
विधि का लेख कौन मिटा सका हैं । प्राथेना करना भी व्यर्थ 
हैं । सृष्टि का भाग्य निश्चित हो चुका हैँ हमारी कौन बिसात। 
और अगर सब कुछ पहले से निर्णय हें तो हमारी रुचि भी 
निर्णीत हो चुकी हैँ । हमारे लिए संभव हैं यही निर्णय मंगल- 
प्रद हो । मनुष्य का जब पथ निश्चित कर दिया गया और 
उसके मार्ग में बाघाएँ डाल दी गईं तब उसके पतन में 
जो उसका पाप देखें उसे अन्यायी कहना चाहिए । मनुष्य में 
क्या सामर्थ्य है कि पाप करे, अगर उसका निर्माता ही उससे ऐसा 
कराना न चाहता । मनुष्य का दोष नहीं, यह तो सारे विधान 
का ही दोष हैं । पर मनुष्यों में सुष्टिकर्ता के विषय में तरह: 
तरह की राएँ हें। कोई उसे दयावान समभता हे, कोई 
अन्यायी, कोई उसे विनोदी समझता है, कोई उदासीन-- 
किसकी वात मानें । संसार की तृष्णा से छुटकारा नहीं मिलता । 
और जीवन भर पीकर भी प्यास नहीं मिटती । जगजीवन 
की इन्हीं गुत्यियों को सुलभाते जीवनांत आ पहुँचता हूँ। 
खेयाम अपनी प्रेयसी से कहता है मरने पर भी मुझे मदिरा 
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से स्नान कराना । हाय में पीने का कितना अरमान लिए 
जा रहा हूँ । जीवन का अंत निकट हैँ और हाय में मद्यप 
के नाम से ही बदनाम रहा। तोवा कर डालूँ पर अपनी 
मानवीय दुर्बलता के ऊपर कंसे उठूँगा। मदिरा ने मुझे अप- 
यश दिया हो पर कितनी सुखद विस्मृति भी तो इसी ने दी । 
खेयाम देखता हे कि वसंत जा रहा है, फूल सूख रहे हें, बुल- 
बुल विदा ले रही हैँ । क्या उसकी भी प्रस्थान वेला आ गई। 
हाय अमरता के अभिलाषी को मरण क्यों वरण करना पड़ता 
है । मनुष्य में यदि शक्ति होती तो क्या वह इस जगजीवन 
के विधान को समूल नष्ट न कर देता । जीवन का दिन डूब 
रहा हैं । चाँद आकाश में उठ आया है । पर उसका तो 
समय आ गया, वह तो जाएगा । चाँद फिर-फिर निकलेगा 
मगर वह॒ जीवन के पार होगा । संसार में लोग मधुपान 
उसी प्रकार करेंगे । विदा का समय एक आशा लेकर जाता 
हैँ शायद उसके बाद उसकी प्रेयसी कभी उसे स्मरण 
करे ! - 

यह खेयाम और उसकी प्रेयसी का वार्तालाप नहीं हे । 
यह हैँ जन्म से लेकर मरण तक की मानव की जीवनचर्या | यह 
है सचेत होने से लेकर संसार से विदा लेने के समय तक की 
विचार धारा । यह हैं मानव जीवन के कटु कठोर सत्यों का 
दर्शन और उसकी प्रतिक्रिया । यह स्वतंत्र मुक्‍्तकों का संग्रह 
न होकर एक ऐसी आत्मा की पुकार है जिसे इस संसार के 
अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता, जो इस संसार से संतुष्ट भी 
नहीं हैं और जो इससे विरक्‍्त भी नहीं हो सकती | जीवन 
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के प्रभात में आँखें खोलकर वह इसी संसार की ओर आकर्षित 
होती हे । जितना ही वह इसके समीप जाती हैँ उतनी ही 
उसकी निराशा बढ़ती जाती हूँ, यह दूसरे संसार का स्वप्न देखती 
हे---पर उसकी दुबंछता उसे इसी संसार की ओर फिर-फिर 
भुकाती हे और अंत में उसे इसे भी अनिच्छा से छोड़कर महान 
अंधकार में विलीन हो जाना पड़ता हैं । खेयाम और उसकी 
प्रेयसी का वार्तालाप मनुष्य और उसकी तृष्णा का संभाषण 
हें---एक जगह से आरंभ होता है, दूसरी जगह समाप्त होता 
है । यह हे किट्ज़जे रल्ड की दूसरी देन जिसने उनके अनुवाद 
को मूल से भी अधिक मूल्यवान बना दिया हैं । यह हैं फिट्ज- 
जेरल्ड का संकलन और संगठन जिसकी महत्ता उनके अनुवाद 
से कहीं अधिक हे । उन्होंने अपनी इस अजख्भूत कला से क्‍या 
करिश्मा कर दिखाया है इसको रिचार्ड लि गेलीमी' के शब्दों 
में सुनिए । वे अपने रुत्राइयों के संग्रह की भूमिका में कहते 
हैं :-- 
ए+ठ5भ्काए पार 0गंशापरबे 72056 6 (0पद्काए ५४३५, 50 (० 
57८०६, 7०ए८7 3 7056 ४६ थी, 9०0 गाए 9९६४5 ०705 
पाल खागेदाए छू ० 3 7056 गाते एल्या795 ल्‍ाप्यडइनशेव वांव 
70 50 ग्रापक ऊफंगछ 0्रब7/३ 7056 ६0 79]00फा 3897, 
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गेलीमी पंखुरियों और फूल का रूपक बाँधते हैं । कहते हें 
उमर का मौलिक काव्य-गुलाब, गुलाब था ही नहीं, वह केवल 
पंखुरियों के रूप में था। फ़िट्जजेरल्ड ने उमर के गुलाब को 
फिर से नहीं प्रफुल्लित किया, उन्होंने इसे सर्व प्रथम प्रस्फूटित 
ही किया । पंखुरियाँ अवश्य फ़ारस से आई थीं, परंतु यह एक 
अंग्रेज जादूगर था जिसने अपने मंत्रवल से उन्हें लहलहाते 
हुए गुलाब के फूल में परिवर्तित कर दिया । 

ऐसी रुवाइयों को जिनमें विचारों, भावों और परिस्थितियों 
की एकता आ गई है, जो मुक्तक का रूप छोड़ कर प्रबंध के 
रूप में अवतरित हो गई हें अगर उमर की बेतरतीब अथवा 
नकली सिलसिले में रक्खी हुई रुवाइयों के सामने लाएँ तो 
दोनों में आइचययेजनक भेद हमें अवश्य ही दिखलाई पड़ेगा । 
जिनकी आँखों ने फ़िट्ज़जेरल्ड की रुत्राइयों का यह गुण विशेष 
नहीं देखा उन्होंने एक॑ बड़े साहित्यिक सौंदर्य से अपने को 
वंचित रक्खा हें; साथ ही उमर और फ़िट्ज़जेरल्ड का अंतर 
उनके लिए सदा रहस्यमय ही रहेगा । गीत की अत्यंत कठिन 
कसोटी रखकर भी जो पालग्रेव ने रुबाइयात को गोल्डेन 
ट्रेजरी में रक्खा यह उनकी सूक्ष्म दृष्टि और उत्तम परख का 
परिचायक हूँ । 

दुनिया ने आज फ़िट्ज़जेरल्ड के अनुवाद के अनक गुणों 
को खोज कर लछी हे, परंतु प्रकाशित होने पर जितनी उपेक्षा 
इस पुस्तक की हुई थी उतनी शायद ही अन्य किसी अच्छी 
पुस्तक की हुई हो । सन्‌ १८५७ में कुछ रुवाइयाँ फ्रेज़र मेग- 
जीन में भेजी गई थीं, दो बरस दफ़्तर में पड़ी रहने के बाद 
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वह यह कह कर छोटा दी गईं कि वे छपने योग्य नहीं हें ! 
१८५९ में २५० प्रतियाँ खानगी तौर से छापी गईं और 
क्वारिच के पास बेचने को भेज दी गईं। इसमें रुवाइयों की 
संख्या ७५ थी । अनुवादक का नाम गायब था। मूल्य ५ 
शिलिग रक्खा गया था । किताब बहुत दिनों तक नहीं विकी, 
दाम घटाने पर भी न विकी; तब पुस्तक विक्रेता ने ऊबकर 
सड़ी-गड़ी पुस्तकों के ढेर में उन्हें डाल दिया; जो उसे चाहता १ 
पेनी देकर ले जा सकता था । रासेटी और स्विनबन ने वहीं से 
इसे खरीदा । कीचड़ में उन्हें कमल दिखाई पड़ा, अपावन ठौर से 
कंचन मिला । चर्चा चल पड़ी और पुस्तक की माँग शुरू हुई । 

१८६८ में उस पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। 
इस बीच फ़िट्ज़जेरल्ड ने रुवाइथों की अन्य पांडुलिवियों को 
भी देख लिया था, और संभवत: दो फ्रांसीसी अनुवादों को 
भी जो उनके संग्रह के प्रकाशन के कुछ पूर्व निकल चुके थे । 
इस संग्रह में ७५ के स्थान पर ११० रुबाइयाँ थीं, पिछली 
रुबाइयों मे भी बहुतों में पाठ-भेद किए गए थे । इस प्रकार 
दसरे संस्करण में रुवाइबात को एक नया ही रूप मिल गया 
था । प्रथम संस्करण की उपेक्षा पर भी फ़िट्ज़जे रल्ड की रुचि 
रुवाइयों में वनी रही और वह उसको सजाने, संवारने और 
सुधारने में लगे रहे इससे उनका अपनी कृति के प्रति गाढ़ा 
विश्वास प्रकट होता हैं । उनकी इस लगन म हम एक आदश 
कलाकार की साधना भी देखते हें । 

१८७२ में तीसरा, और १८७९ में चोथा ओर अंतिम 
संस्करण प्रकाशित हुआ, रुवाइयों के रूप ओर क्रम में परिवर्तन 
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उपस्थित किए गए और उनकी संख्या घटाकर १०१ कर दी 
गई । चौथा संस्करण भी अनुवादक के जीवन काल में ही 
प्रकाशित हो गया था । मंकमिलन कंपनी ने चारों संस्करणों 
को एक साथ प्रकाशित किया है जो तुलनात्मक दृष्टि से 
रुवाइयात का अध्ययन करने वालों के लिए बड़े काम का हैं। 
इन विभिन्न संस्करणों में परिवर्तत, परिवर्धत और संशोधनों 
को देखने से ऐसा प्रतीत होता हैँ कि फ़िट्ज़जेरल्ड अपने 
अनुवाद को उत्तरोत्तर अधिक परिमाजित, परिष्कृत और 
सुष्ठ स्वरूप में उपस्थित करने के प्रयत्न में वरावर लगे रहे। 
और संभवत: उन्हें सबसे अधिक संतोष अपने अंतिम संस्करण 
से ही हुआ होगा । परंतु अपनी रचनाओं के संबंध में कलाकार 
की संमति ही तो सवंदा सत्य नहों हुआ करती। फ़िट्ज़जेरल्ड को 
अपना चौथा संस्करण ही क्‍यों न॒सर्वोत्क्ष्ट प्रतीत हुआ हो 
परंतु शिक्षित जनता की रुचि ने वह स्थान उनके पहले ही 
संस्करण को दिया है । कैज्ञामियन ने अपने अंग्रेज़ी साहित्य 
के इतिहास' में इसी प्रथम संस्कण की ७५ )८४--३०० पंक्तियों 
को “अमर पंक्तियों” की उपाधि से विभूषित किया हूँ। जनता 
ने भी शिक्षितों की सम्मति से ही सहमति प्रकट की हूँ । 
परिणामस्वरूप रुवाइयात उमर खेयाम के जो आज 
अनेकानेक संस्करण प्रचलित हें उनमें प्रायः सभी इसी प्रथम 
अनुवाद के होते हे । 


मेंने पहले कहा हँ कि उन्नीसवीं सदी के इंगलेंड का 
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वातावरण ही कुछ ऐसा था कि उसमें रुवबाइयात के भाव और 
विचार लोगों को सहसा आकर्षित करने छगे और मेंने यह 
भी कहा है कि इंगलेंड क्या सारा योरुप आज भी उस वाता- 
वरण से बाहर नहीं निकल सका । में यहाँ पर एक वात और 
जोड़ देना चाहता हूँ कि विश्व की सभ्यताओं में सव से अधिक 
नवीन, सजीव और मनोमोहक होने के कारण आज समस्त 
संसार का ध्यान इसकी ओर खिंच गया हैँ । में लिखने जा 
रहा था 'सभ्य संसार का ध्यान, पर आज तो सभ्य वही हैं 
जो इस वृहत्तर योरुप की छाया में आ गया हैँ । और जहाँ- 
जहाँ इस वृहत्तर योरुप की छाया गई हे वहाँ-वहाँ अपने साथ 
वह वातावरण भी ले गई हे जिसमें इस जीवन के पार जो 
कुछ भी हँ उसकी सत्ता का लोप हो जाता हें, जिसमें इस 
संसार को भोगने की लालसा सौ गुना, हज़ार गुना बढ़ जाती 
है, जिसमें इस संसार में जो कुछ भी प्राप्य है उसके लिए पग- 
पग पर संघर्ष करना पड़ता है और जिसमें मनुष्य को अपने 
दीन, दुवेल और निरुपाय होने का आभास पल-पल पर होता 
है । इस वातावरण में मनुष्य की बुद्धि इतनी जागरूक हो 
जाती हैँ कि वह अपने को स्वप्नों में नहीं बिलमा सकता 
और उसकी आबकाक्षाएँ इतनी तीब्र हो उठती हें कि उसे 
वास्तविकताओं से असंतोष हो जाता हैं । इसमें मनुष्य विश्वास 
का मूल्य देकर तृष्णा को खरीदता हूँ लेकिन जब उसे तृप्ति 
के अधरों से' छूना चाहता हैं तो वह मृगतृष्णा बनकर उसे 
दूर--सुदू र ले जाती है और अंत में उसे थकित, पतित और 
पराजित देखकर उसपर अट्टहास करती हैँ । इसमें अंतरात्मा 
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की अमूल्य निधियों पर ताला पड़ जाता हैं और मनुष्य जब 
उसे खोलने का प्रयत्न करता हे तो उसे ऐसा अनुभव होता है 
जैसे उसकी कुंजी वह कहीं अज्ञात गिरा आया हैँ । जिनको 
बह अपनी प्रार्थना सुना सकता था ऐसी देवी शक्तियों में श्रद्धा 
खोकर वह॒मानवी संवेदना पाने के लिए अपने चारों ओर 
देखता हें पर किसी को अपनी ओर ध्यान देते न देखकर वह 
लाचार होकर अपने ही ऊपर दया करने को वाध्य होता हैं । 
और अंत में अपने दु:ख, देन्य और निराशा से मुक्ति पाने में 
अपने को सर्वंथा असमर्थ पाकर इन्हीं को दुलारने रूगता हैँ, 
इन्हीं को आदर्श बना लेता है । इस कथित सभ्य संसार व्यापी 
अंधकार, अविश्वास, अनास्था, अतृप्ति, अशांति, अस्थिरता 
और अनिर्चय की निश्चित आवाज हैं 'रुबराइयात उमर 
खेयाम' (-- 

उन्नीसवीं सदी में, इंगलंड में विज्ञान की आश्चर्य जनक 
उन्नति हुई । चौदहवीं और पंद्रहवीं सदी में मनुष्यों की शिक्षा- 
दीक्षा में जो स्थान धर्म का था वही स्थान उन्नीसवीं सदी में 
विज्ञान ने ले लिया । शिक्षा के प्रसार, मुद्रण कला की उन्नति 
ओर मुद्रित पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों के प्रचार के केंद्रों की 
वृद्धि ने विज्ञान को सर्व-साधारण की मानसिक चेतना का एक 
महत्त्वपूर्ण अंश बना दिया। धर्म ने शुरू से ही विज्ञान को 
संदेह की दृष्टि से देखना आरंभ किया था । कितने ही वैज्ञा- 
निकों को अपने सिद्धांतों के लिए प्राणों की बलि देनी पड़ी 
थी, परंतु जो बात धर्म के लिए ठीक थी वही विज्ञान के लिए 


भी ठीक निकली--शहीद का खून व्यर्थ नहीं जाता । एक समय 
डे 
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ऐसा भी आया जब कि वैज्ञानिकों ने निर्भीकता से अपने विचारों 
का प्रवार करना आरंभ किया और उन्होंने परंपरागत श्रद्धा, 
थिश्वास और रूढ़ियों की जड़ों को हिला दिया। बेलेस, 
स्पेंसर, डारविन, टिडेल और हक्‍सले के लेखों ने लोगों के 
दिमाग़ में एक अजीव तहलका मचा दिया । बाइबिल द्वारा 
प्रवारित ईश्वर, जीवात्मा, स्वर, सृष्टि, घर्मं और आचार को 
लोग अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे। कुछ छोगों ने 
अंबविद्वास पर आश्वित रोमन कंथलिक धर्म की शरण 
ली पर अधिकतर लोग नास्तिक अथवा अनिश्चयवादी हो 
गए--हक्सले ने अपने लिए 'ऐगनास्टिक' शब्द की खोज की 
और प्रायः सभी जागरूक बुद्धिवालों का यह विशेषण बन 
गया । पारलौकिकता यदि जीवन से लुप्त नहीं हुई तो इसका 
स्थान नगण्य अवदय हो गया। यह विज्ञान का नकारात्मक 
अथवा संहारक कार्य था । 

विज्ञान की क्रियाशीकता का एक सकारात्मक पक्ष भी 
था । इसने प्राकृतिक शक्तियों का अध्ययनकर उनपर अधि- 
कार करना आरंभ किया | सूक्ष्म ज्ञान के स्थूल प्रयोग और 
उपयोग आरंभ हुए । विज्ञान ने कहा कि हमने तुम्हारा स्वर्ग 
अवद्य छीना है पर हम तुम्हारे लिए इसी पृथ्वी तल पर स्वर्ग 
की सारी सुविधाएँ एकत्र करने में समर्थ हैं । परलोक आँखों 
से ओमकल हो चुका था। भौतिक संसार को विज्ञान अपने 
नित नूतन अन्वेषणों और आविष्कारों से मनोमो हक और 
आकर्षक वना रहा था। मनुष्य इस संसार के अधिक से 
अधिक सुखों को अपने अधिकार में करने के लिए लालाथित 
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हो उठा । जीवन के पार तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ हैं वह 
यहीं है, हमारा जीवन इसी को भोगने का अवसर हेल्‍्-इन्हीं 
विचारों ने उसकी तृष्णा को अनियंत्रित और उसके प्रयत्न 
को जीवन-मरण संग्राम का रूप दे दिया । ऐसे सामाजिक 
संगठन में जहाँ व्यक्तित के छिए अपने जिकास और वृद्धि की 
कोई सीमा नहीं हे, किसी श्रेणी अथवा वर्ग का विज्ञान और 
उसकी विभूतियों पर पूर्ण अविकार प्राप्त करना और उनके लिए 
लालाथित समाज का शोषण करना स्वाभाविक वात थी । इस 
श्रेणी अथवा वर्ग को अपने आचार के धथिद्धांत विज्ञान से मिल गए 
$5पप88]९ (07 ०५(९१०९ श्वाते 5प्ाएएशे 0 07० 4000४:-- 
जीवन के लिए संग्राम, और बली के लिए विजय संसारने मनुष्य 
की दृष्णा को उभार कर तृप्ति के मार्ग में संघ धर दिया। अस- 
फलता, निराशा, अशांति, पराजय और पलायन उसके भाग्य 
में पड़े । जिन्हें सफलता कुछ मिली भी उन्होंने सुख शायद 
जाना हो पर शांति नहीं जानी, संतोष नहीं जाना। विज्ञान से 
मनुष्य की प्रत्याशाएँ पूरी नहीं हुई---सच तो यह हे कि विज्ञान 
ने मानव के चिरंतन सुख और शांति क़े मूल स्रोतों को ही सुखा 
दिया । इतना ही नहीं उसने नई विष की वेलें लगा दीं। विज्ञान 
पृथ्वी पर कल्पृतरु लगाने आया था, उसने मनुष्य से उसके हरे- 
घने वृक्षों की छाँह भी छीन ली ! विज्ञान की फैक्ट्रवों से निकला 
, हुआ धुआँ कारलाइल, रस्किन, न्यूमन आदि लेखकों के स्वरों 
की अवहेलना करता हुआ सारे इंगलेंड पर फैल गया और उन्नी- 
सवीं सदी के अंतिम भाग में उसने ऐसा दमघोट वातावरण 
उपस्थित कर दिया जिसमें लोग ऐसी भावनाओं और विचारों 
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में प्रश्रय पानें को वाध्य हुए जिससे क़िट्जजे रल्ड,थामसन, गिर्सिंग, 
हार्डी, हाउस मन आदि की वाणी ओततप्रोत हे । लेंबाने के | 
शब्दों में फ़िट्ज़जे रल्ड नें निरचय ही इस आनेवाले युग की मनः 
स्थित की भविष्यवाणी की थी--और कला की माँग का 
उन्होंने जो सत्कार किया था उसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें जो 
लोकपश्रियता मिली वह किसी को नहीं मिली । 

ऊपर मेंनें दिखलाया हैं कि १९३०-३५ के बीच भारतवर्ष 
की परिश्थिति ही कुछ ऐसी थी जिसमें वह रुवाइयात का स्वागत 
करने को तैयार था। संभव है इन कारणों में एक यह भी हो कि 
हम स्वयं वृहत्तर योरुप की क्षत्रिम छाया में आते जा रहे थ। जो 
विश्वास के साथ 'ननं छिन्दंति शस्त्राणि, नेन॑ दहति पावकः, 
सुख दुःखे समे कृत्वा/ आदि अथवा “कमंण्येवाधिकारस्ते मा 
फलेबु कदाचन” कह सकते हें उनके लिए रुबाइयात में शायद 
ही कुछ आकर्षण हो । इसके थिपरीत जो लोग शिक्षा-संस्का र, 
सहानुभूति, या अन्य प्रभावों के कारण अपने को योरोपियन 
अशांति के वातावरण में लाएँगे उन्हें अवश्य रुबाइयात में 
अपनी भावनाओं की प्रतिच्छाया दिखाई देगी । 

रुबइयात को प्रकाशित हुए रूगभग सो वर्ष हो रहे हैं, पर 
इसकी आधुनिकता आज भी बनी है। प्रोफेसर चालूस इलियट 
नार्टन ने लिखा है, 'अपनी अंग्रेजी पोशाक में यह ऐसी प्रतीत 
होती है कि जैसे यह उस पीढ़ी की व्यग्रता और उद्विग्नता की 
नवीनतम अभिव्यक्ति हो जिसमें हम स्वयं पैदा हुए हें । 
हमारे आइचर्य की सीमा नहीं रहती हैँ जब हम यह सोचते हें 
कि यह रुवाइयाँ ग्यारहवीं या बारहवीं शताब्दी में लिखी गई 
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थीं और ऐसे वातावरण में जो आधुनिक योरुप के वातावरण 
से बिल्कुल भिन्न था | स्वभावतया हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न 
उठते हैं। क्या यह सव उमर खैयाम की रुवाई में हैं जो 
फिट्ज़जेरल्ड नें हमें अपनें अनुभव से बताया हैं ? यदि हँ तो 
क्या खैयाम का युग भी ऐसा ही था जिसका हमारे आधुनिक 
युग से साम्य रहा हो ? क्‍या जैसे कहते हें कि इतिहास अपनी 
पुनरावृति करता हैँ उसी तरह मानसिक अस्थिरता के युग भी 
अपने को दुहराते हें ? अथवा क्या खैयाम इतनें भारी द्रष्टा थे 
कि उन्होंने ८०० वर्ष पूर्व मानव जाति पर आनेवाली अशांति 
का साक्षात्‌कार कर लिया था ? अन्यथा इस साम्ब का 
रहस्प्र क्या है ? 
में अपनी भूमिका में जिन विषयों पर कहना चाहता था 
उससे यह बाहर की बात हूँ । फ़िट्जजेरल्ड के अनुवाद से ही 
हिंदी में रूपांतर करते हुए भी--सेहर साहब उसमें नहीं आते 
--अनुवादकों ने फ़िट्जजेरल्ड के बारे में नाममात्र और 
उमर खेयाम के विषय में बहुत कुछ कहा हैं। मेंने अपने 
ध्येय में यह रक्खा था कि में फ़िट्ज़जेरल्ड के बारे में विस्तार 
से और उमर खेयाम के बारे में नाममात्र कहूँगा । फिर मुझे 
यह भी ध्यान हैं कि उमर खैयाम के विषय में बहुत कुछ लिखा 
जा चुका है ओर में उन्हीं बातों को दुहरानें के अतिरिक्त 
कुछ नया नहीं कह सकता हूँ । ऊपर के प्रदनोंका यदि में 
उत्तर दूं भी तो वह मेरा प्रमाद होगा क्योंकि फ़ारसी का मेरा 
ज्ञान नहीं के वरावर है। इन विषयों पर जो दूसरों का लिखा 
. हुआ मेंनें पढ़ा है उससे में कोई अपनी निश्चित घारणा नहीं 
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वना सका । ऊपर के कुछ प्रइनों पर मेने अपनी रीति से विचार 
किया है और कुछ पर दूसरों के कथन को संभवतः ठीक 
कहकर मेंने फिलहाल अपने मन को ज्ञांत कर लिया है । मुझे 
पता नहीं कि मेरे विचार अधिक सचेत स्वाध्यायी को कहाँ तक 
संतोष देंगे, परंतु साधारण पाठक के लिए इन गुत्थियों को, 
सुलूभाने में न सही तो समभने में, मेरा ध्यान हैं, वे अवश्य 
सहायक होंगे । 

उमर खेयाम का जन्म ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ और 
मृत्यु बारहवीं शताब्दी में हुई । उनके जीवन और काव्ग्र के 
विषय में संसार का कौतूहल उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में 
बढ़ा । उन्हीं के कहने का ढंग उधार लें तो कह सकते हैँ कि 
यदि वे कल के सात हज़ार वर्षो के साथ नहीं तो सात सौ वर्षों 
के साथ तो अवश्य मिल चुके हें । इन सात सौ वर्षो में फ़ारस 
देश में कितनी हलचलें मची, कितनी राज्य क्रांतियाँ हुईं; 
कितने आक्रमण हुए औ'र कितने किए गए; कितनी लड़ाइयाँ 
और कितनी संधियाँ हुई--और, कितने सुल्तानों की मीनारें 
ढह गईं, कितने जमशेदों के दरबार खंडहर हो गए, कितने कंकुबाद 
और क़ैखुसरो आए और चले गए और कितने विद्वान और पंडित 
जग और जीवन की कहानी बूफकर मौन हो गए | हम आज 
चिर परिवर्तनशील इतिहास के सात सौ बरसों को भेदकर उमर 
खैयाम और उनके समय का किर से साक्षात्कार करना चाहते 
हैं । इस कार्य में हमारी सहायता करनेवाले जो कुछ लेबादि 
मिलते हें वे अपर्याप्त हें और प्राय: हमें अनुमान और कल्पना 
की शरण में जाना पड़ता है। हमारे विशेष चिता की बात तो यह 
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हैँ कि खेयाम के जीवन के जिस वक्ष में हमें सवसे अधिक कोतूहल 
हुँ उसके विषय में अतीत उतना ही उदासीन है । उन्नीसवीं 
सदी के पूर्व उमर की गणना दाझंनिकों में, गणितज्ञों में, ज्योति- 
पियों में थी, कवियों में नहीं । फ़िट्ज़जेरल्ड ने जब उनकी रुवा- 
इयों का अनुवाद किया तो उनके नाम के साथ उन्हें जोड़ना 
वड़ा--'फ़ारस के ज्योतिषी-कवि' ज्योतिषी पहले, कवि बाद 
को । संभवतः उमर ने अन्य विषयों में जो कुछ भी लिखा था 
वह तो सबका सब प्राप्त हो गया हैँ पर उनकी कविता आज भी 
अंधकार के गर्भ में पड़ी हुई है । उनकी रुवाइयों की जो पांडु- 
लिवियाँ खोजी गई हें उनमें सवसे छोटी में लगभग १० और 
सबसे बड़ी में छगभग १००० रुवाइयाँ हैं | विभिन्नता इन पांडु- 
लिपियों में इतनी हैं कि आज लगभग ३००० रुबाइयाँ उमर 
के नाम से संबद्ध हैं । इनमें से कितनी रुबाइयाँ उमर की स्वयं 
लिखी हुई हें, कोई नि३चय से नहीं कह सकता | कुछ लोग 
यह समभते हें कि शायद उमर ने और भी लिखा हो, खोज 
जारी है और प्रायः पुरानी रुवाइयों में जिनके भी लेखक का 
पता नहीं रूगता वे उमर के गल्ले में डाल दी जाती हैं ! 

उमर न छंबी उमर पाई थी इसमें संदेह नहीं और उमर 
कौ यदि लिखने का व्यसन था तो उन्होंने अपने यौवन से 
अपनी वृद्धावस्था तक समय-समय पर अपने अनुभवों और 
विचारों को वाणी दी होगी । उमर के व्यक्तिगत जीवन के 
उथल पुथल को हम नहीं जानते; पर उमर स्वाध्यायी थे, 
विचारक थे; और इतना तो निविवाद माना जा सकता हैं 
कि कोई विचारक अपने समस्त जीवन में एक ही स्थान पर 
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जड़-सा नहीं जमा रहता, वह दिनानुदिन बढ़ता है, विकसित 
होता हैँ, बदलता है । उमर का लिखा जो कुछ भी हमें प्राप्त 
हैँ क्‍या वह उसी क्रम में हूँ जिसमें उन्होंने लिखा होगा ? 
फ़ारसी के दीवानों को लिखने की कृत्रिम वर्णानुक्रम विधि ने 
इस महत्वपूर्ण बात को हमसे सदा के लिए छिपा लिया है । 
उमर को समभने के लिए इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है 
कि फ़लाँ रुवाई उनकी लिखी हुई हे या नहीं--यह भी जानना 
ज़रूरी हे कि फ़लाँ रुवाई उन्होंने अट्टारह बरस की उमर में 
लिखी थी या अस्सी बरस की अवस्था में और यह तो बताने 
की शायद ही जरूरत हो कि कोई भी संवेदनशील मनुष्य जो 
अट्टारह बरस की उमर में लिखता हँ वही अस्सी बरस की 
उमर में नहीं लिखता || हम आज उमर ने जो कुछ भी लिखा 
है उसे बिना किसी तरतीब के सामने रखकर उनमें विरोधी 
सिद्धान्तों, विचारों और मंतव्यों पर अचरज कर रहे हें, हम 
समभते हें उमर यदि एक विचार के थे तो उन्होंने दूसरे रूप 
में अपने को कंसे अभिव्यक्त किया । हम शब्दों के अर्थों को 
तोड़ मरोड़कर उनके विचारों की एकता स्थापित करना चाहते 
हैं । हम वर्धभान उमर खंयाम की कल्पना नहीं करते । हम 
उमर खेयाम को मनुष्य के वजाय मूर्ति समझ बंठे हें। उमर 
के संग्रहकर्ता वर्णानुक्रम से विषयानुक्रम पर आ गए हें पर 
विकासमान उमर खेयाम का यथोचित संग्रह समयानुक्रम का 
ही हो सकता हे । जहाँ तक मुझे ज्ञात हें उमर की रुबाइयों का 
कोई एसा संग्रह नहीं किया गया। कार्य कठिन हूँ और व्यक्ति- 
गत भुकाव से कुछ का कुछ हो जा ने की संभावना भी हें परंतु 
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यदि इस प्रकार का कोई संग्रह तैयार किया जाय तो वह बड़ा 
रोचक होगा । अभी थोड़े ही दिन हुए अंग्रेजी में उमर खेयाम 
के जीवन को आख्यान का रूप देने का प्रयोग किया गया हें । 
उमर की कविता का कोई प्रेमी किसी दिन उनकी रुवाइयों को 
अवश्य इस प्रकार रकखेगा कि जिससे उमर के विचारों और 
भावों का क्रमशः विकास प्रतीत हो । उस समय बहुत से ऐसे 
विवाद कि वे नास्तिक थे या आस्तिक, परोक्षवादी थे या प्रत्य- 
क्षवादी, पक्के मुसलमान थे या सूफी या रिद अथवा और कूछ 
समाप्त हो जायेंगे । क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में नास्तिक और 
आस्तिक दोनों बनने के लिए स्थान हैँ, मुसलमान और काफिर 
दोनों बनने के मौक़ हें, सूफ़ी और ररिद दोनों बनने के अवसर हें। 

कहने का तात्ययं यह हें कि जब तक हम उमर खेयाम 
की सब रुत्राइयों को निडचय पूर्वक न जान लें, और साथ ही 
उनका रचना-क्रम न स्थापित कर छू तब तक उनके सिद्धान्तों 
के विषय में हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं हँ--और यह 
दोनों बातें अभी हम नहीं कर सके । 

हमने प्रश्न उठाया था, क्या यह सब उमर की रुवाई में 
है जो फिट्जजेरल्ड ने हमें अनुवाद से बताया था ? किट्ज- 
जरल्ड ने बोडलियन लाना ब्रेरी की पांडुलिपि की १५८, और 
एशियाटिक सोसाइटी की पांडलिपि की ५१६ रुबाइयों में से 
केवल ७५ रुबाइयों को हमारे सामने रक्‍्खा है । अंग्रेजी में एक 
कहावत हैँ कि 8८० फ९ एसी ल्यए बवुए०६९ पा€ $०४ए पट: 
६७४ रुबाइयों में से केवल ७५ रुबाइयों को लेकर, और वह 
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भी सब अपने विशुद्ध रूप में नहीं, ऐसी भी वात कही जा 
सकती हे जो उमर खेयाम के आधार सिद्धांत के बिल्कुल 
विपरीत हो। ऐसे समालोचक कम नहीं हैँ जिनकी यह राय है 
कि फिट्ज़जेरल्ड ने उमर खयाम को विक्रत रूप में पश्चिम के 
सामने रक्‍्खा हू । जान पेन' ने तो यहाँ तक कहा है कि फिट्ज़- 
जेरल्ड की रचना साहित्यिक सदाचार के विरुद्ध पाप हे । 

यदि खैयाम की कविता से उनका व्यक्तित्व निश्चित 
और उनकी मन:स्थिति निर्घारित होती तो हम भी उससे 
विपरीत होने पर फिट्जजेरल्ड के कार्य को साहित्यिक सदा- 
चार के प्रति अन्याय समभते । पर फ़िट्जजेरल्ड ने तो उस 
स्थान पर एक विशेष मनःस्थिति और व्यक्तित्व की स्थापना 
की जहाँ उसका सब प्रकार अभाव था । क्‍या यह कम महत्व- 
पूर्ण बात हैं कि वह मनःस्थिति आनेवाले युग की मनःस्थिति 
थी ? फिटज़जेरल्ड ने अपने अनुवाद से जो हमें दिया हैं वह 
उमर खेयाम में भी हैं और नहीं भी है, बिल्कुल तो नहीं पर 
बहुत कुछ उसी तरह जैसे प्रत्येक वाक्य शब्द-कोष में मोजूद 
हैं और नहीं भी हूँ । वाक्य के सब शब्द कोष में हूँ, पर वाक्य 
नहीं है । 

अब हम दूसरे प्रशइन को उठाते हें । क्या खेयाम का युग 
भी ऐसा था जिसमें हमारी बीसवीं सदी की अशांति, अविश्वास, 
अनस्थिरता और असमर्थता के लिए स्थान था। ११ वीं सदी 
में फारस के ऊपर इस्लाम की विजय पूर्ण हो चुकी थी । जिन 
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जातियों ने कोई धार्मिक एकता न जानी थी, जिनका आचार- 
विचार केवल भौतिक परिस्थितियों और सुविधा अथवा 
असुविधाओं पर अवलंबित था उन्होंने इस्लाम को स्वीकार 
किया और उसी के कट्टर पक्षपाती बन गए। परंतु फारस 
दूसरे ही प्रकार का देश था । सिकंदर के हमले के साथ 
अफ़लातून की विचार धारा फारस में आ चुकी थी, ईसा के 
६ सौ बरस पहले उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ भाग फारसी 
साम्राज्य के प्रांत मानें जाते थे और इस प्रकार भारतीय 
वेदांत दर्शन से भी उसका परिचय हो चुका था। इसी प्रकार 
चीनी और रोमन आक्रमणों से कानफ़्यूशियस और ईसा के 
धर्म से भी फारस अपरिचित न था। सातवीं शताब्दी में जब 
कि इस्लाम ने फारस में प्रवेश किया उसका अपना रराष्ट्रीय 
धर्म ज़ोरोस्ट्रियन, जिसे विद्वान लोग आयो' के प्राचीन वेदिक 
धर्म का ही विकृत रूप कहते हें, अपनी परंपरा स्थापित कर 
चुका था और अपनी प्रारंभिक असहिष्णुता भूल गया था। 
फारस प्राचीन सभ्य संसार का समरांगण ही न था, क्रय- 
विक्रय का स्थान भी था; प्राचीन व्यापार मार्ग जो भारत से 
यूनान और रोम को जाता था वह फारसके प्रसिद्ध नगरों में 
होकर गुजरता था--निज्चापूुर जहाँ उमर खेयाम का जन्म 
हुआ था इसी मार्ग पर स्थित था । इस प्रकार फ़ारस अन्य 
देशों के और मुख्यतया भारत के दार्शनिक विचारों से परिचित 
ही न था वरन उसके पंडित और प्रचारक भी वहाँ मौजूद 
थे। ऐसे शिक्षित-दीक्षित संस्कृत और उदार देश के ऊपर 
इस्लाम अपने प्रारंभिक जोश-खरोश के साथ एक भयंकर 
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तूफान के समान आ गया और कुछ समय तक ऐसा आभास 
हुआ जंसे उसने उसके प्राचीन धर्म और संस्कार को आमूल 
नष्ट कर दिया हैँ । परंतु फारसियों का वह उदार धर्म मरा 
नहीं था दब गया था और कालांतर में वह सूफ़ीवाद का रूप 
लेकर उठा; इसपर यूनानी और भारतीय एवं फ़ारसी विचार 
की छाप स्पष्ट थी, साथ ही कुछ तत्व इस्लाम से भी लिए 
गए थे । परन्तु विद्वानों का मत हूँ कि इस सूफ़ीवाद का 
अधिक संबंध वेदांत के अदह्ंतववाद से था और वस्तुतः यह 
इस्ल्ठामी सिद्धान्तों के विरुद्ध फ़ारस के राष्ट्रीय उदार धर्म का 
इन्क़छाब था । दाशंनिकों ने इस वाद का ककंश स्वर उठाया 
होता तो वे तलवार के घाट उतार दिए गए होते। फ़ारस की 
चतुर अंतरात्मा ने कवियों के मधुर कंठ में बंठकर इस क्रांति 
का गीत गाया । धर्म और साहित्य के बीच जो बिपयंय फ़ारस 
में फेला बेसा शायद ही किसी अन्य देश में हुआ हो। दूर 
जाने की आवश्यकता नहीं है । काव्य में फ़ारसी की परंपरा 
को अपनाने वाले भारत के मुसलमान कवियों को देख लीजिए 
इस्लाम विरागात्मक धर्म हें, शराब को हराम समभता हें, 
ब॒तपरस्ती को क्‌फ़ । मुशायरे में बंठकर मुसलमान शायर, 
जाहिद को गाली देता हे, शराब के गुण गाता हैं और बुतपरस्त 
होने पर गव करता हें । 
इस्ल्शम विरागात्मक धर्म था और फ़ारस की मिट्टी की 
पुकार थी रागात्मकता की ओर । पहाड़ों से घिरी घाटियाँ, 
हरी उपजाऊ भूमि, फलों से लदे हुए बाग, फूलों से सजे हुए 
खेत, स्वच्छ निर्मेल जल के चब्मे, और शीतल मंद सुगध 
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वायु में गूंजते हुए बुलबुल के तराने--यह सब उस विरागा- 
त्मकता का व्यंग करते थे । जब फ़ारस की अंतरात्मा कबियों 
के कंठ से अपना क्रांति गीत गाने को उठी तब इस भूमि ने 
भी गुल और बुलबुल, वहार और शराब आदि के विद्रोही 
प्रतीक प्रदान कर उनकी सहायता की । उन प्रतीकों के दुहरे 
अर्थों ने एक ओर तो जन-साधारण की स्वाभाविक दुबलता 
को थपकी दी और दूसरी ओर मनीषियों के आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों को प्रोत्साहित किया । और इस प्रकार यह क्रांति 
देश की संस्कृति का एक अंग वन गई । फ़ारस के मस्तिष्क के 
सचेत केंद्र में था अपने नए धर्म के लिए अंध विश्वास और 
अचेत केंद्र में अपनी रागात्मिका घरती की ओर आकषंण; 
सचेत में थी नए अपनाए हुए इस्लाम की कट्टरता और 
अचेत में परंपरा से आई हुई सभ्यता की उदारता | साधारण 
जनता इन विरोधी वृत्तियों को एक साथ लेकर चलती होगी 
ओर उसे इस विरोध का आभास भी नहीं होता होगा पर 
विचारकों को इस विरोध का ज्ञान और तज्जनित अशांति का 
अनुभव पल-पलऊ पर होता होगा । उमर खेप्राम इस दूसरी 
श्रेणी के छोगों में से थे । 

निशापुर, जिसका पुराना नाम ईरान शहर--आर्यन 
शहर--आरय नगर था और जो खुरासान--क्षुरासन---सूर्यासन 
प्रदेश में स्थित था, फ़ारस के नगरों का नमूना था । प्रकृति 
ने अपने हाथों से सजाकर इसे इतना रमणीय, सुंदर और 
मनोमोहक बना दिया था कि अनवरी ने लिखा था कि पृथ्वी 
पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह निशापूर में है । शिक्षा और 


हक.) 


संस्क्ृति का भी वह केंद्र था, नगर में कई महा विद्यालय, 
वहुत से पुस्तकालय तथा कितने ही विद्वान थे। साथ ही भारत 
और यूनान के व्यापार मार्ग पर स्थित होने के कारण दोनों 
देशों की विदग्घ विचार धाराओं से वह सदियों से अभिसिचित 
होता आया था । जान पेन का कथन है कि वहाँ पर कई ऐसे 
पंय थे जो वेदांतवादी थे । केवल राज्य धर्म इस्लाम के आतंक 
से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने उसके कुछ वाह्मय उप- 
करणों को स्वीकार कर लिया था | और, निशापुर में इस्लाम 
का आतंक भी था, इस्लाम की कट्टरता भी थी, इस्लाम की 
असहिष्णुता भी थी । 

इसी निशापुर में उमर खेयाम का जन्म हुआ, शिक्षा- 
दीक्षा हुई और जीवन का अधिक समय बीता। निशापुर के 
वातावरण में जितनी भी विरोधी वृत्तियाँ थीं उमर ने उन 
सबका अनुभव किया और उनकी कविता उन्हीं वृत्तियों के 
संघर्ष का परिणाम हें । जिस युग में धर्म का सामाजिक 
जीवन से अत्यंत घनिष्ट संबंध था हम किसी जागरूक 
और विचारवान आत्मा की अज्ञांति, अस्थिरता और अनि३चय 
की उद्विग्गता का अनुमान भली भाँति कर सकते हैं । यदि 
यह संघर्ष उमर के जीवन भर चलता रहा तो फ़ारस भर 
में उनसे अधिक व्यग्र, विचलित और उदास कोई भी 
मनुष्य नहीं था। रुबाइयों का रचनाक्रम न जानने से यह 
कहना कठिन हैँ कि उनका विकास किस प्रकार हुआ होगा, 
फिर भी मेरी एक कल्पना हैँ । अपने यौवन काल में जब कि 
मनुष्य की भ्रवृत्तियाँ स्वयं ही रागात्मक होती हें एक 


ओर तो फारस की विछासमयी भूमि ने उन्हें अपनी ओर 
खींचा होगा और दूसरी ओर उनके विज्ञान, ज्योतिय और 
दर्शन के नवीन ज्ञान के अभिमान ने उन्हें नास्तिक और 
इहलोकवादी बना दिया होगा | इस समय वे 'मदिरा और 
मदिराक्षी', 'सुरा और सरक' की ओर भुके होंगे और ऐसा 
करने से अवश्य ही वे सूफियों और कट्टर मुसलमानों के 
कोयभाजन बने होंगे जिनमें से कुछ ने उन्हें मार डालने तक 
की घमकी दी थी ।' उमर की कितनी ही रुवाइयों में इसका 
संकेत मिलेगा । लेकिन उमर ऐसे विचारवान को प्याली और 
प्यारी सदा नहीं लुभा सकती थी । साथ ही यह आभास हुआ 
होगा कि यह तुष्णा बुभाने के प्रयत्न में बढ़ती ही जाती हे । 
प्रौद़ावस्था पहुँचने पर जोबन का ज्वर हल्का हुआ होगा और 
ज्ञान की कथा भीगकर भारी हुई होगी । उस समय उमर 
स्वयं सूफी अथवा अद्वंतवादी हो गए होंगे । जान पेन की 
सम्मति हे कि अपने जीवन में एक समय उमर उपनिषदों के 
ध्िद्धांतों के पाक ही नहीं उनके प्रचारक भी थे और उनकी 
बहुत सी रुबाइयों की व्याख्या केवल बेदांत के सिद्धांतों पर 
हो सकती हू ।' आगे चलकर वृद्धावस्था में जन-समुदाय का 
विरोध करने में अपने को असमर्थ पाकर, साथ ही सामाजिक 
जीवन के लिए सामाजिक धर्म की आवश्यकता समभकर 
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अथवा मृत्यु के अज्ञात देश में जाने के पूर्व बुद्धि पोषित 
सिद्धांतों से हृदय स्वीकृत विश्वासों में अधिक ज्ञांति देखकर 
उन्होंने इस्लाम के खुदा को याद किया होगा, अपने पिछले 
किए पर पश्चात्ताप किया होगा, और मुक्ति की प्रार्थना की 
होगी । क्या इस अवस्था में मक्का की यात्रा का यही अर्थ 
नहीं है ? संक्षेप में उमर के यौवन की वाणी वासना प्रधान, 
प्रौ़ता की वाणी ज्ञान प्रधान और वृद्धावस्था की वाणी घर्म 
प्रधान हैँ । दूसरे शब्दों में यौवन में उनका शरीर प्रधान हें, 
प्रौढ़ता में उनकी बुद्धि और वृद्धावस्था में उनका हृदय । 
फिट्जज रल्ड ने अपने चयन में यौवन और प्रीौढ़ता के 
बीच की मन:स्थिति व्यक्त करने वाली रुबाइयों को लिया हे । 
यौवन का स्वप्न नष्ट हो रहा हूँ पर प्रौढ़ता के ज्ञान से जो 
शांति मिलनी चाहिए वह नही आई, एक दुनिया नष्ट हो चली 
है, पर दूसरी का निर्माण नहीं हो सका, और मन फिर उन्हीं 
नष्ट स्वप्नों की ढेरी में अपनी पुरानी अभिलाषाओं को 
खोजने का प्रयत्न करता है, असफल होता हूँ, निराश होता 
है । रीते होते हुए मधुघटों के साथ तीब्र, तीत्रतर और ती ब्र- 
तम होती हुई तृष्णा अपने होठ सटाती जा रही है। 
इसमें मनुष्य की कितनी अज्ञांति, कितनी अस्थिरता, 
कितनी उद्वग्नता और कितनी असमर्थता छिपी हैं 
इसे बताने की आवश्यकता नहीं है । फ़िट्जजेरल्ड ने बार 
बार “0]9 (॥87एथ्ण का संकेत करके मानो जीवन की 
इस बीच की उथल्-पुथल को जीवन के अंतिम निर्णय का 
रूप दे दिया हैँ । कया अब यह समभना कठिन हँ कि उमर 
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खेधाम की जिन रुवाइयों से फ़िट्जजेरल्ड ने अपने संग्रह का 
वातावरण संचित किया हैँ उससे हमारे युग का कितना 
साम्य है ? इससे अधिक इस प्रइन पर मुझे कुछ नहीं 
कहना हूँ । 

हमारा तीसरा प्रशइन था, क्या मानसिक अस्थिरता के उस 
युग ने अपने आपको दुहराया हैँ ? अगर दुहराया हो तो 
हमे आइचये क्‍यों होना चाहिए । दुनिया में जब कोई नया 
आंदोलन या नई विचार धारा चल पड़ती हैँ तो पुराने 
समाज मे एक तहलक़ा मच जाता हूँ। उसका सारा ढाँचा 
नीचे से ऊपर तक हिल उठता हूँ। पुरानी दुनिया और 
पुराने समाज को नए आंदोलन अथवा नई विचार धारा के 
साथ सहयोग करने और सामंजस्य स्थापित करने में कुछ 
समय लगता हूँ। मानसिक अस्थिरता ऐसे समय की स्वाभाविक 
देन है । किसी समय धर्म और दार्शनिक विचार उसके कारण 
थे, आज विज्ञान उसका कारण हैँ। विज्ञान ने दुनिया को जो 
प्रगति दी है उसमें तो आए दिन हमें किसी न किसी नूतन 
आंदोलन के लपेट में आकर अपना पुराना स्थान छोड़ना 
ओर नया टटटोलना पड़ता है । ऐसे परिवर्तंतशील समय की 
वाणी खेयाम के शब्दों में भले ही न बोले पर खैयाम के 
भावों को अवश्य ही प्रतिध्वनित करती है । 

ओर, जागरूक़ और विकासवान व्यक्ति के जीवन में 
तो यह एक निश्चित अवस्था हैँ । बिना इसमें होकर निकले 
हुए न मनुष्य को बृद्धि होती है, न उसे शांति मिलती हैं और 


न उसे जीवन की सच्चाई का पता लगता है । इस अवस्था 
५्‌ 
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के आने पर मनुष्य उसी तरह सोचता है, अनुभव करता हैं 
जैसे खेबाम ने सोचा और अनुभव किया था । खेयाम ने जब 
उन विचारों को वाणी दी थी तब वह अपने व्यक्ति के 
ऊपर उठकर॑ मानवता के स्तर पर पहुँच गए थे। इसीलिए 
उस अवस्था में यदि किसी का संयोग से खेयाम से परिचय हो 
जाय तो वह यही कह पड़ता है---हाब, यही तो में भी सोचता 
था, यही तो में भी कहना चाहता था। यद्यपि इस स्थान पर 
यह कहना अनुचित न होगा कि इसी अवस्था पर आकर टिक 
जाना मानसिक अस्वस्थता का चिह्न हैं। 

इस भूमिका को समाप्त करने के पूर्व फिर एक वार मे 
इस बात को दुहरा देना चाहता हूँ कि खेयाम की रुबाइयों 
की आधुनिकता, मानवता, अथवा सावेभौमता स्थापित करने 
के लिए हम फ़िंट्जजे रल्ड के कम ऋणी नहीं हें । 

अपने अनुवाद के विषय में मुझे केवल यह कहना है कि में 
शब्दानुवाद करने के फेर में नहीं पड़ा । भावों को ही मेने 
प्रधानता दी है । साथ ही फ़िट्जजेरल्ड के कथनानुसार अनु- 
वाद को सजीव बनाने का प्रयत्न किया है । इसमें मेरी शक्ति 
की सीमा है । मुझे कितनी सफलता मिली हूँ इसे देखना 
दूसरों का काम है । मेरा अनुवाद रुवाई छंद में नहीं हो 
सका । इसके लिए जो छंद मेरे मन से उठा उसमें मुझे कुछ ऐसा 
आभास हुआ किरुवाई के एक तुक से सफलता न मिल सकेगी । 
हिंदी के कई अनुवादकों ने रुवाई के रूप का भी निर्वाह 
किया हैं । 

एक झाब्द फ़िट्जजेरल्ड के अंग्रेजी टेक्स्ट के विषय में भी 
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कहना हूँ । खेद हैं कि हिंदीं के जिन अनुवादकों ने मूल अंग्रेजी 
भी साथ में दी हे, उनमें से एक ने भी इस वात का ध्यान 
नहीं रक्खा कि वह शुद्ध हो और फ़िट्जुजेरल्ड के टेक्स्ट के 
अनुसार हो । एक्राध स्थानों पर गरूत पाठ के कारण उन्होंने 
अर्थ का अनर्थ भी किया हू । टिप्पणी में एक ऐसी अशुद्धि 
की ओर मेंने ध्यान आकर्षित किया हूँ । यहाँ जो पाठ दिया 
जा रहा हैँ वह फिट्जुजेरल्ड के १८५९ के प्रथम अनुवाद के 
अनुसार हूँ । इसे मेंने राइट' महोदय द्वारा संपादित फिट्ज- 
जेरल्ड की ग्रंथावली से लिया है। राइट महोदय को फिट्ज्‌- 
जेरल्ड ने स्त्रयं अपने ग्रंथों को संपादित करने का अधिकार दिया 
था और उनकी यह ग्रंथमाला उनकी मृत्यु के केवल ६ वर्ष 
वाद प्रकाशित हुई थी । उनके ग्रंथों का संभवतः यह स्व 
प्रथम संग्रह हैं । श्रीमती बच्चन ने इसी ग्रंथमाला से साथ 
में दी गई मूल अंग्रेजी की प्रतिलिपि तैयार की हैँ । ध्यान 
पूर्वक उन्होंने एक-एक दाव्द, एक-एक विराम चिह्न हृवहू मूल 
के अनुसार रखने का प्रयत्न किया है । यह शुष्क और नीरस 
कार्य मुझसे शायद ही हो सकता । इसके लिए में उनका 
आभारी हूँ । 

में प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस चेंसेलर पंडित अमर- 
नाथ भा का भी क्ृतज्ञ हूँ। उन्होंने अपने “रामकाशी पुस्तका- 
लय' से फिट्ज़जेरल्ड और खेयाम के ऊपर बहुत सी दुष्प्राप्य 
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और बहुमूल्य पुस्तकें ही नहीं पढ़ने को दी, समय-समय पर 
अपना सत्पराम्श भी मुझे देते रहे। अंत में उन्होंने इस 
भूमिका का अंतिम प्रूफ देखने के लिए अपने बहुधंधी जीवन 
से समय निकालकर मुझे विशेष रीति से वाधित किया हैं । में 
विश्वविद्यालय के अरबी तथा फारसी विभाग के अध्यापक 
मिस्टर नईमुरंहमान के प्रति भी अनुगृहीत हूँ क्योंकि उनसे 
मे कई ऐसी किताबें मिलीं जिनसे मुझे फारस के सांस्क्ृतिक 
धरातल को समभने में आसानी हुई । 
टिप्पणी के लिए मेंने फिट्ज़जे रल्ड की अपनी तथा फाउ- 
लर, हछ्वीलर, लेंबान॑ की टिप्पणी से सहायता ली है । एतदयथ 
में इन महोदयों का भी एहसानमंद हूँ । 
आशा है इस भूमिका और टिप्पणी से मेरे पाठक खेयाम 
और फिट्जजे रल्ड को अधिक अच्छी तरह समझ सकगे। 


श्रंग्रेज़ी विभाग, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग । 
३० अप्रैल, १९४५ 


7 बच्चन 


संबोधन 

मधघूरे, 
में तो तेरे प्रिय चरणों में चढ़ाने के लिए सब्वेदा अपनी 
हृदय-वाटिका के सुमन ही लाता हूँ । उन्हीं रूप-रहित, रंग-हीन, 
सौरभ-विहीन पुष्पों को स्वीकार करके तेरी प्रसन्नता इतनी 
होती हे, मानो तुझे नंदन उपवन के सर्वश्रेष्ठ प्रसून मिल 
गए हों ! इसी कारण तो बारबार अपने कलि-कुसुमों से तेरे 
चरणों को गुदगुदाने का मुझे साहस होता हैं । पर यह साहस 
इतना बढ़ गया हे कि कभी-कभी अपनी वाटिका के कुश-कंटक 
भी लाकर तेरे चरणों में चुभा देता हँ--किसी और भाव से 
नहीं, केवल अपने बाल-कोतूहलवश यह देखने के लिए कि 
कितने कोमल हें तेरे चरण ! . . .आह मेरे ! पर कभी तूने 
सी” नहीं की। मेंने तेरा मुंह देखा, वह तो इन कंटकों से भी 
उतना ही प्रसन्न था, जितना सुमनों से । मुझे विश्वास हुआ 
कि जब जीवन-वाटिका प्रसून-रहित हो जायगी, तब भी में तेरी 
पूजा कर सक्‌ंगा--इन्हीं काँटों से; और जब तक जीवन हैं, 
इनकी कमी कहाँ ! प्रतिज्ञा की, अपने काँटे चुभाऊंगा, दूसरों 
के फूल न चढ़ाऊँगा । फिर भी, आज किसी दूसरे के प्रसून, 
जो किसी पर चढ़ चुके हें और वह भी सदियों पूर्व, लिए हुए 
रे सामने खड़ा हूँ । कितु, यह मेंने अपनी इच्छा से नहीं 
किया--तेरी आज्ञा थी, रुवाइयात उमर खैयाम' का रूपांतर 
चाहिए। तैयार हँ--अवद्य, कुछ विलंब से । जीवन अगणित 


( ७० ) 


शुष्क कर्तव्य-कर्मों से भरा हैँ । प्रेम की सरसता से कार्य 
करना कितना सुखद, कितना मधुर, कितना प्रिय और कितना 
सुंदर हैं; पर, ऐसा संसार जिसमें साँस लेने से लेकर समुद्र 
मथने तक का सारा काम प्रेमी की ही सरसता से हो, उसी 
समय रचा जा सकता हूँ जब नियति से मिलकर एक पड्यंत्र 
रचा जाय और इस वर्तमान दुखद संसार को तोड़-फोड़कर 
चकनाचूर कर दिया जाय; किंतु नियति अपना घूंघट उठाकर 
कब कुछ बोलने देगी ! खेर, इन्हीं जीवन के नीरस कार्यों से 
छुट्टी पाकर आज यह तेरी आज्ञा पालन कर सका हूँ । स्वीकार 
कर । मेरी प्रतिज्ञा जाय तो जाय, तेरी आज्ञा रहे। इन फूलों 
पर अपने अश्रु-विंदु छिड़क-छिड़ककर तथा इनको अपने उच्छू- 
वासों से फूंक-फूंककर ताज़ा बनाने का मेने प्रयत्न किया हैं। 
प्रयत्न से अधिक मेरे वश में और क्या है ? 

इस कार्य को पूर्ण करने में तेरी आज्ञा ने नशे का-सा 
काम किया हूँ । इसी से, इन पंक्तियों को लिखते समय एक 
अनोखी उमंग थी, एक अनूठा उत्साह था, एक निराला उल्लास 
था, एक विलक्षण स्फूति थी, एक विचित्र उन्‍्माद था। तेरी 
आज्ञा में ऐसा नशा हो, इस पर मुझे आइचय नहीं। क्‍या तू 
स्वयं एक मदिरा नहीं, जिसके लिए कितने दिनों से में एक 
उमर खेयाम बन गया हूँ। इस काये ने मुझे पूर्ण आनंद दिया 
हैं । इससे तेरा विनोद हो । 


॥। 


बसे, थिदा ! श्ः 
तेरे आाः फा 
१५ जून, 
१९३३ अभिल 








खैयास की सधुशाला 
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खेयाम की मधघुशाला 


[ ९ ] 
उषा ने फेंका रवि-पाषाण 
निशा-भाजन में, जल्दी जाग, 
प्रियें ! देखो पा यह संकेत 
गए कंसे तारक-दकू भाग ! 
और देखो तो उठकर, प्राण ? 
अहेरी ने पूरब के लाल 


फंसा ली सुल्तानी मीनार 
बिछा कंसा किरणों का जाल ? 


850] 6 >०्फांगड थ।. पाल छे7ए) 06 
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खैयाम की मघुशाला 


| गुर: 

उषा ने ले अँगड़ाई, हाथ 

दिए जब नभ की ओर पसार, 

स्वप्न में मदिरालय के बीच 

सुनी तब मेंने एक पुकार-- 
उठो, मेरे शिशुओ नादान 
बुझा लो पी-पी मदिरा भूख, 


नहीं तो तन-प्याली की शीक्र 
जायगी जीवन-मदिरा सूख ।' 


॥॥ ॥ 
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श्रवणकर अरुण-शिखा-ध्वनि कान 
उठे यात्री सव साथ पुकार, 
पड़े थे जो मदिरालय घेर-- 
“अरे जल्दी से खोलो द्वार ! 


नहीं हे क्या तुमको मालूम 
खड़ी जीवन-तरणी क्षण चार, 


बहुत संभव हेँ जा उस पार 
न फिर यह आ पाए इस पार ।” 


व्या्‌ 
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खैयाम की मधुशाला 


[9 ॥] 
नई तरु-आभा, नवरू समीर 
जनाते, आया नूतन वर्ष, 
जजेरित इच्छाएँ भी आज 
पा रहीं यौवन का उत्कषे । 


मनीषी भोग रहे एकांत, 
एक मधुकतु उनके भी पास-- 


ज्वलित कर मूसा का तरु-ज्योति, 
समीरण ईसा का उच्छवास । 


व 
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खुयाम की मधुशाला 


[ ४ ॥] 
सभी पाटल-पुष्पों के साथ 
अरम-आराम हुआ बर्बाद, 
रही जमशेदी प्याले सात-- 
चक्रवाले की किसको याद ? 


मगर अब भी लहराते बाग 
सलिल के कूलों पर छविमान, 


मगर अब भी मिट्टी का पात्र 
कराता माणिक मधु का पान । 


4 
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खैयाम की मघुशाला 


[ ६ ] 
युगों से मौन हुआ दाऊद, 
कभी था जिसका सुमधुर गान, 
मगर बुलूबुल अब भी स्वर्गीय 
स्वरों में छेड़ सुरीली तान, 


सुना जाती पाटल को नित्य -- 
“सुरा पी, मधु पी, मदिरा छाल?” 


जिसे पीकर हो जाएँ शीक्र 
गुलाबी उसके पीले गाल । 


6 
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खैयाम की मघुशाला 
[ ७ ]] 
बसंती ज्वाल-अनिर में आज 
पिलाकर मधु मदिरा साहज्लाद, 
उड़ा दो अपने करके राख 
हृदय के पद्चात्ताप-विषाद । 


काल-पक्षी के पर दिन-रात, 

उसे परिमित पथ करना पार; 
प्रियेि, तुम करतीं व्यर्थ विलंब, 
उड़ा, लो, वह आता पर मार ! 


जा 
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स्ैयाम की मघुशाला 
कहो हा के 
कली-कुसुमों के वन के बीच 
पाँव रखता हूं ज्योंही प्रात, 
कली-दल खिल उठता अनजान, 
कुसुम-दछ भर पड़ता अज्ञात । 


अरे, आता जो आज वसंत 
सजा पाटल से अपने हाथ, 


हमारे क़ेक़ुवाद-जमशेद 
जायगा ले कल अपने साथ । 


जा 
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खेयाम की मघुशाला 


[ & )] 
सोचकर क़ेखुसूरू का भाग्य 
और कर क़क़ुवाद की याद, 
जिन्हें संसार गया हूँ भूल, 
समय केवल करना बर्बाद । 


बुलाएं हातिम दे-दे भोज, 
उठाए रुस्तम रण को हाथ; 


न करके उनकी कुछ परवाह 
प्रिये, तुम आओ मेरे साथ। 


॥0. 
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खैयाम की मघुशाला, 


[. १० ] 
चलो, चलकर बेठढें उस ठौर, 
बिछी जिस थरू मखमल-सी घास, 
जहाँ जा शस्य-श्यामलछा भूमि 
घवल मरू के बंठी हूँ पास, 


जहाँ कोई न किसी का दास, 
जहाँ कोई न किसी का नाथ, 


नूपति महमूद सिहाए भाग 
जहाँ यदि हमको देखे . साथ । 


ख्र 
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खेयाम की मघुशाला 


[ श्श ] 
घनी सिर पर तरुवर की डाल, 
हरी पाँवो के नीचे घास, 
बगल में मधु मदिरा का पात्र, 
सामने रोटी के दो ग्रास, 


सरस कविता की पुस्तक हाथ, 
और सब के ऊपर तुम, प्राण, 


गा रहीं छेड़ सुरीली तान, 
मुझे अब मरु, नंदन उद्यान । 


९ ६ 
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खेयाम की मघुशाला 


[ १२ ]४ 
सुना मेने, कहते कुछ लछोग-- 
मधुर जम पर मानव का राज ! 
और कुछ कहते--जग से दूर 
स्वर्ग में ही सव सुख का साज ! 


दूर का छोड़ प्रछोभन, मोह, 
करो, जो पास उसीका मोल, 


सुहाने भर छगते हैं, प्राण, 
अरे ये दूरूदूर के ढोल ! 


खा 
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खैयाम की मघुशाला 


[ १३ ॥] 
खिली जो अपने चारों ओर, 
सुनो, क्या कहती पाटलरू-माल-- 
“विहँस-हेंसकर उपवन के बीच 
लूटती मोती में इस काल। 


रेशमी भोली अपनी फाड़ 
अभी इस वन में दूंगी फेंक, 


और अपनी निधियाँ अनमोल 
लुटा दूंगी में क्षण में एक ।” 


».९ 8 6 
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खैयाम की मेघुशाला 


[ १७ ] जि 
जगत की आशझशाएँ जाज्वल्य, 
लगाता मानव जिनपर आँख, 
न जाने सव की सब किस ओर, 
हाय ! उड़ जातीं बनकर राख । 


किसी की यदि कोई अभिलाष 
फली भी, तो वह कितनी देर ? 


धूसरित मरू पर हिमकण-राशि 
चंमक पाती हूँ जितनी देर । 


खाए 
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खेयाम की मघुशाला 


[ १४ ) 
समेटा जिन कृपणों ने स्वर्ण, 
सुरक्षित रक्‍्खा उसको  मूंद, 
लुटाया, और, जिन्होंने. खूब, 


लुटाते .. जैसे... बादल बूँद, 
गड़े दोनों -.ही एक समान, 
हुए मिट्टी दोनों के हाड़, 

न कोई हो पाया वह स्वर्ण, 

जिसे देखें फिर लोग उखाड़ । 


जप 
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खेयाम की मधुशाला 
[ १६ ]४ 


जीर्णं जगती हूँ एक सराय, 
दिवा-निशि जिसके द्वार विद्ञाल, 
खोलती एक उषा उठ प्रात, 
दूसरा, संध्या, सायंकालू । 


यहाँ आ बड़े-बड़े सुल्तान, 
बड़ी थी जिनकी शौकत-श्ान, 


न जाने कर किस ओर प्रयाण 
गए, बस दो दिन रह मेहमान । 


खपा 
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वहाँ 


पड़ा 


खैयाम की मघुशाला 


[ १७ ] 


था जमशेदी दरवार, 


'से होता था मधुपान, 


स्वच्छंद घूमते सिंह, 
निर्भक भूकते इवान । 


और, वह वादशाह बहराम, 
अहेरी जो था जग-विख्यात, 


निद्रा में आज अचत 


गधे की सिर पर खाता लछात। 


सी 0 ॥ 
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खेयाम को मघुशाला 
[ #८ ]] 

वही होते अति लाल गुलाब, 
जड़े जिनकी कर पाती पान 
गड़े अवनीपतियों का खून; 
समभ यह, आता मुभको ध्यान, 

हाय, वन की हर सुंबुल-वेलि, 

रही जो हिल-खिल आज समोद, 


किसी सुमुखी की कूंतल-राशि, 
पड़ी जो गिर उपवन की गोद । 


जज 
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खैयाम की मघुशाला 


[ १६ ] 
अरे, यह कितने कोमल पात, 
चुंबनों से अपने अम्लान 
ढक रहे जो सरिता का कूल 
विचरते हम-तुम जिसपर, प्राण--- 
घरो घीरे से इसपर पाँव, 
कौन जाने, हो सकता, प्राण ! 
किन्‍्हीं मृदु अधरों. को ही चूम 
उगे हों यह पौधे. अनजान ! 


जाऊ 
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खैयाम की मघुशाला 
हे है! २० ]] 
पिछाकर प्यारी मंदिरा :आज 
नशे में इतना कर दो चूर, 
भविष्यत के भय जाएँ भाग, 
भूत के दारुण दुख हों दूर । 


प्रियेि, लेना मत करू का नाम, 
नहीं कल पर मुभको विश्वास; 


अरे, कल दूर, एक क्षण बाद * 
काल का में हो सकता ग्रास । 


ख्ऋ 
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खयाम की मघुशाला 


[ २१ ) 
अरे, वें सुंदरतम, वे श्रेष्ठ, / 
जिन्हें हम करते इतना प्यार, / 2 
क््र-कदु काल-कम्म॑ के, हाय, / 
हो गए कितने शीघ्र शिकार ! 


न पी पाए थे प्याले चार, 
गया उनका जीवन-मधु सूख, 


चले करने विश्राम अनंत 
लिए निज अरमानों की भूख । 


खा 
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खैयाम की मघुशाला 


[ २२ ] 
उन्होंने छोड़ा जो उद्यान, 
हमारा वह आनंद-निवास्र, 
वहाँ सज प्रकृति वसंती साज 
हृदय में भरती हास-हुलास । 


करें उनपर रंगरेली आज, 
जहाँ वें, पर, जाना उस ठौर; 


हमारे ऊपर भी रेंगरेल 
मचाने को आएँगे और । 


#. की. सी है ॥ 
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ज0ठाए ? 


खैयाम की मधुशाला 


[ २३ ) 
अरे, अब भी जो कुछ है शेष, 
भोग वह सकते हम स्वच्छंद, 
राख में मिल जाने के पूर्व 
न क्‍यों कर ले जी भर आनंद; 


गड़ेंगे जब हम होकर राख 
राख में, तब फिर कहाँ वसंत, 


कहाँ स्वरकार, सुरा, संगीत, 
कहाँ इस सूनेपन का अंत ! 


£.%. ९ ॥ ॥ । 
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खयाम की मघुशाला 


[ २४ ] 
भोगने को होते तैयार 
बहुत से वर्तमान संसार, 
पहुँचने को आगामी स्वर्ग 
बहुत से सहते कष्ट अपार; 


अँधेरे की चढ़कर मीनार 
मुअज्जिन यह करता आह्वान-- 


“रहेगा दोनों ओर निराश, 
भटक मत, रै मानव नादान ?” 


ह |] 
(५ 


झड़प 
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खैयाम की मघुशाला 


[ २५ ] 
स्वर्गं-जग पर करते शात्त्रार्थ 
जता विद्वत्नता का अभिमान, 
अरे, कल जो सब पंडित-विज्ञ, 
गड़े मूढ़ों के आज समान । 


कुचल दी जाने को सब ओर 
गई दी उनकी वाणी छीट, 


बंद करने को मुख वाचाल 
गई दी मिट्टी उनमें पीट। 


रुप 
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खेयाम की मघुशाला 


[ २६ ] 
. २४१ प्रियेी, आ वेठो मेरे पास, 
डा सुनो मत क्‍या कहते विद्वान, 
यहाँ निश्चित केवल यह वात 
कि होता जीवन का अवसान। 


यहाँ निश्चित केवल यह बात, 
और सब भूठ और निर्मूल; 


सुमन जो आज गया है सूख, 
सकेगा वह न कभी फिर फूल। 


की. सी । 
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खैयाम की मघुशाला 


[ २७ ]] 
पंडितों-विद्वानों के पास 
गया यौवन में वार अनेक 
स्वयं म॑ उत्सुकता के साथ 
समभने उनका तकं-विवेक । 

युक्तियाँ. भूल-भुलेयाँ. एक 

लगीं, जिसमें हिर-फिर कर, प्राण, 
उसी ड्चयोढ़ी के पहुँचा पास, 
किया था जिसपर से प्रस्थान । 


जअडपा 
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का 


् 
खेयाम की मघुशाला 


[ २८ ] 
ज्ञानियों को ले अपने साथ 
ज्ञान के मेने बोए बीज, 
उगाने का करते श्रम-यत्न 
उठा मेरा तन-प्राण पसीज; 


और, इस खेती के फल रूप 
यही कहने को मेरे पास-- 


“लिए आया था अभ्रु-प्रवाह, 
छोड़ता जाता हूँ उच्छवास ।” 


डा 


॥  द पाल्य पाल 5००१ ० छक्का वांव 4 
509, 
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खैयाम की मघुशाला 


[ २६ ॥] 
अरे, आया क्‍यों जग के बीच ! 
कहाँ से तृण-सा मुझको तोड़, 
वहा लाई हे कोई घार, 
गई जो जगती-तट पर छोड़ ? 


जगत क्यों देना होगा छोड़ ! 

कहाँ को, रज-कण मुझको जान, 
उड़ा ले जाएगा दिन एक 
किसी मरू का पवमान महान ? 


की. 9. थ 
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है] 


खैयाम की मघुशाला 


[ ३० ]] 

न पूछा, फेंक दिया इस ओर, 

हमें समका इतना निरुपाय ! 

न पूछा खींच लिया उस ओर, 

बड़ा यह तो हमपर अन्याय ! 
प्रिये, प्याले पर प्याला ढाल 
वढ़ा दो इतना मद-उन्माद, 


न जाए जन्म-सिधन पर ध्यान, 
न॑ आए अन्यायी की याद ! 


सी. 
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खैयाम की मघुशाला 


[ ११ ) 
जा उड़ा ऊपर भू-कंदुक छोड़, 
रा किए. सातो नभ-मंडल पार 

पहुँच शनि-सिंहासन - के _ पास 
दिए - उसपर अपने पग॒ घार; 


राह में सुलूका डालीं, प्राण, 
संमस्याओं की गाँठ अनेक; 


'कर्म का चक्र, मनुज की मृत्यु 
रही अनबूक पहेली एक। 


झड़ 
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खेयाम की मघुशाला 


[ ३१२ ] 
काल था बंठा बंद कपाट 
किए, जिसको न सका में खोल, 
नियति बंठी थी घूंघट मार, 
उठा जिसको न सका में बोल। 


हुआ केवल क्षण-भर आभास 
हो रही कुछ 'में-तू की बात, 


और, प्रेयसि, उसके पदचात 
हो गई वह भी रूय अज्ञात । 


जज डा 


पु'सह्रर 925 3 ॥90007 [० ज्रंता ॥ 0पा१त 7० 
ऋण : 
वफ्शार ए३5 8 हल] 9३५६४ ्रग्रंतया । ८09 70६ ४९९ : 
50776 वर 72६ ३ण्योीरट ०6 एड बात पप्नछर 
4 फ्रल्ाल 5९८९7३११--शव पाला 90 7707९ 0 7फ्रझए भागते 
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खेयाम की मघुशाला 


[ ३३ ]] 
मिले दिखलाने को पथ सूर्य, 
चंद्र, तारक-दल-दीप अनेक 
जिसे, उस नभ का कर आ्वान 
प्रश्न पूछा तब मेने एक-- 


“नियति ने कौन दिया हूँ दीप, 
जिसे ले उसकी लघु संतान 


न भटके अंधकार में भूल ?” 
कहा-“अंधी मति दीपक मान ।” 


>> 3] 


पुफ्ताछाप (० पाल 7०88 पछल्गए पट 4 टांल्ते, 
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खेंयाम को मधुशाला 


[ ३२४ ] 
मृत्तिका की प्याली की ओर 
भुका तब तज सब वाद-विवाद, 
कि खोले जीवन का कुछ भेद 
कहीं इसका ही मादक स्वाद; 


होठ से होठ लगा यह बोल 
उठी, “जब तक जी, कर मधघुपान; 


कौन आया फिर जग में लोट 
किया जिसने जग से प्रस्थान ?” 


की, के ज है ६ 
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खैयाम की मधघुशाला 


[ ३५ )] 
हाय, बोली जो प्याली आज 
मंद , अस्फूट छाब्दों में चार, 
रही होगी यह मूति सजीव 
कभी करती आनंद-विहार; 


' इन्हीं जिन जड़ अघरों से आज 
रहा हूँ कर में मधु का पान, 


हुआ होगा कितने रससपूर्ण 
चुंबनों का आदान-प्रदान ! 


रु 


) 
है] 
कप 


झड़प 
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खैयाम की मघुशाला 


[ ३६ ] 
हृदय में उठती क्‍यों यह बात ? 
एक दिन जब था संध्याकालरू, 
घूमते जा पहुँचा में हाट, 
देखता क्‍या हूँ, एक कुलारू 
बनाने को ऐसे ही पात्र 
थपकता हूँ मिट्टी पर हाथ, 


मिली मिट्टी में जीभ कराह 
रही है, “आह, दया के साथ !” 


की की शी ह। 


| गम 7 (6 2५27]:2(-0]9८९, 076 ॥005५॥: ० 299, 
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खैयाम की मधुशाला 


[ ३७ ] 
करो प्याला मदिरा से पूर्ण, 
लाभ क्‍या वार-वार यह चेत, 
खड़े हम जीवन-धारा बीच, 
खिसकती पद-तल से पल-रेत; 


अनागत कल जगती से दूर, 
विगत कल काट चुका जग-फंद; 


करो मत उनका चिंतन आज, 


हु 


आज यदि कटता हैँ सानंद ! 


>ेऊऋऊऋजणा 
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खैयाम की मघुशाला 


[ रे८ ] 
अरे, यह विस्मृति का मरु देश 
एक विस्तृत है, जिसके बीच 
खिची लघु जीवन-जल की रेख, 
मुसाफिर ले होठों को सींच । 


एक क्षण, जल्दी कर, ले देख, 
बुके नभ-दीप, किधर पर भोर ? 


कारवाँ मानव का कर कूच 
बढ़ चला शून्य उषा की ओर ! 


की. के. शी (6 ॥ 8। 
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खैयाम की मघुशाला 


[ रे& ) 
अरे, यह सारे व्यर्थ प्रयत्न ! 
अरे, यह सारे व्यर्थ विवाद ! 
अरे, यह सारी खोज अनंत 
तुम्हें देगी केवल अवसाद । 


सुनो, जीवन-उपवन के बीच 
मधुर फल केवल यह अंगूर; 
शेष तरु या तो हें फल हीन 
रहे फल या कड॒ुए फल दूर। 


3>&%।%४% 
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खैयाम की मघुशाला 


[ ४० ] 
बहुत दिन से मित्रों को ज्ञात 
भवन में मेरे अति उत्साह- 
सहित होता हैँ मदिरा-पान; 
किया हैं मेने नूतन व्याह । 


ककंशा, वृद्धा, वंध्या जान 
दिया हैँ 'तकं-शक्ति' को छोड़, 


लिया हे सरस, मधुर, सुकुमार 
सुरा-बाला/ से नाता जोड़ । 


सम 
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खैयाम की मघुशाला 


[ ४१ )] 
दर्शनों का सीखा सिद्धांत, 
गणित विद्या सीखी दे ध्यान; 
खपाया ज्योतिष में मस्तिष्क, 
बढ़ाया जड़-जीवों का ज्ञान; 


जगत की ज्वाला से में तप्त, 
जलाशय ज्ञान-विवेक अनेक 


मगर सब छिछले, उथले, क्षीण, 
मिला बस प्याला गहरा एक । 


खा 
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खैयाम की मघुशाला 


[ ४२ ] 
खुले मदिरालय द्वार समीप 
अभी उस दित की ही है बात, 
उतरकर सांध्य गगन से एक 
आ गया देव दूत अज्ञात 


सज रहा था कंधे पर पात्र, 
किसी रस से वह था भरपूर; 


कहा उसने लो इसका स्वाद, 
कहा मेने चखकर--ंगूर ! ' 


जा 
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खैयाम की मघुशाला 


[ ४३ ] 
अँगूरी नैयायिक हैं एक, 
पंडितोंसा दे ठीक प्रमाण, 
सिद्ध कर सकती हूँ सब भूठ 
विवादी मतनपंथों का ज्ञान । 


कीमियागर हैँ मदिरा एक 
बड़ी ही चतुरा और सुजान, 
मलिन जीवन-सीसे को शीघ्र 
बना देती कंचन चुतिमान-३६ 


९ 
२७ 


७ के 


9 # ॥ ॥ । 
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खेयाम की मघुशाला 


[ ४४ ] 
अँगूरी बलशाली महमूद, 
विजयकारी सम्राट महान, 
नशे की जोशीली तलवार 
हाथ में ले करती प्रस्थान । 


डालती तितर-वितर कर काट 
काफिरों के दक, जो भय-शोक, 


विठा जो मन में दुख की मूर्ति 
सत्य मत सुख को रखते रोक | 


थे मे है 


५ पा: प्रमंड॥/7 चैभाणापंव, पा राट०रं००३ 4.0, 
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५. 


खेयाम की मधघुशाला 


[ ४५ ॥) 
न मुभको विद्वानों से काम, 
व्यर्थ सब जिनके वाद-विवाद; 
न जग के भझगड़ों की परवाह, 
निरर्थक जिनकी रखना याद । 
चलो जग-कोलाहलू से दूर 
करें हम-तुम एकांत निवास, 


उड़ाएँ हम भी उनपर घूल, 
हमारा जो करते उपहास। 
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खेयाम की मघुशाला 


[ ४६ ] 
आज रही यत्र-तत्र-सर्वत्र 
निरंतर जग में जो रोँंगरेल, 
नहीं उसका कुछ भी अस्तित्व 
इंद्रजाली माया का खेल । 


गगन-भूतल की है कंदील, 
सूय्यं हैं जिसमें दीपक एक । 


चतुदिक जिसके छाया रूप 
घूमते हम जड़-जीव अनेक । 


जा 


काएः कं बात 000, 2०0०ए९०, ४०००५, #टे०फ्न, 
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80. 


खैयाम की मघुशाला 


[ ४७ ) 
अरे, यदि यह मदिरा का पान 
चुंबनों का आदान-प्रद्यन, 
शून्य में परिणत हो अनजान 
सभी का जिसमें अंत समान, 


प्रिये तो जब तक तुभमें प्राण 
कल्पना से तू ऐसा जान, 
वही हम हें जो होंगे--शून्य-- 
न होंगे हम कुछ भी कम, प्राण ! 


रण 


2 36 पाल एाघ्र८ एठप वगंए, पहल ॥ए ए0ए० 
7655, 
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(655. 


खैयाम की मधुशाला 


[ ४८ ] 
प्रफुल्लित जब तक पाटल वृंद 
सरित का सुनकर कलकल गान, 
बेठकर, प्रेयसि, मेरी गोद 
करो माणिक मदिरा का पान | 


गरल का प्याला ले यमदूत 
तुम्हार आ जाए जब पास, 


उसे भी ले, कर जाना पान, 
न होना विचलित और उदांस । 


». से # 8 ॥ ॥ | 
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कगाय7ए:, 


खैयाम की मघुशाला 


[ ४६ ] 
कम्म॑ औ' नियति रहे शतरंज 
खेल, जगती की खोल बिसात, 
मनुष्यों के मुहरे निःशक्‍्त 
बिठा खानों में, जो दिन-रात । 


उन्हें चलते वे इस-उस ओर 
मारते और कराते मेल, 


सभी को काछर-कोष्ठ में डाल 
खतम कर देते अपना खेल । 


वा, 


?पुप$ थे 2. (एल्वृष्टाफ०बातवे ०६ गं्ठा05 बाते 
7099$ 
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खैयाम की मघुशाला 


[ ४० )] 
“नहीं-हाँ” के प्रश्नों से व्यर्थ 
दीन कंदुक रखता कब काम ? 
खिलाड़ी लुढ़काता जिस ओर 
चला जाता दक्षिण या वाम । 


हमें भी कंदुक-सा ही जान 
वही जिसने फेंका अज्ञात, 


लुढ़कनें को भू पर हर ओर 
हमारी जाने सारी बात । 


हि 


।#] 


पुप्माः छ्ल्‍ञ] 7० (0ए८४४०४ ए/भ:९५ ०0 2ए९5 पते 
२०९५, 
8०६ ९87६ ०7 7,८६, 8$ 507८५ प6 ए9ए८7 8०65: 
43त छल फाबा ०59१9 प्रप्ना८ ठ०ज्एणए. 7700 पी€ 
ज्वटा9, 
का७ [पाए ० अ--.लाउ [प्रा०ए$४--रि्ड 
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खैयाम की मघुशाला 
[ ४१ ) 
किसी की लौह लेखनी भाल- 
शिला पर लिख जाती कुछ लेख, 
न फिर फिरती पीछे की ओर, 
लिखा क्‍या, इतना तो ले देख ! 


न कम कर देगी आघी पंक्ति 
देख सब तेरी भक्ति, विवेक, 


न तेरे आँसू की ही धार 
सकेगी धो लघु अक्षर एक ! 


/ 


॥  । 
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खेयाम की मघुशाला 


[ ४२ ] 
अरे, यह उल्टा प्याला गोल, 
जिसे हम कहते हें आकाश, 
तले जिसके हम जीवन-बोभ 
उठाते, थकते, तजते श्वास, 


उठाओ हाथ न इसकी ओर, 
सकेगा कर क्या दीन सहाय ? 


बना जब हम-सा ही निः:शक्‍त 
स्वयं यह घूम रहा निरुपाय । 


व्‌ 


है. चर +9420 +0ए८:८८१ 8०) ८ ८४ 77८ 5४57, 
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खैयाम की मघुशाला 


[ ५३ ] 
ध्येय. में रखकर अंतिम रूप 
बना मानव का प्रथमाकार, 
गया हूँ बोया पहला बीज 
उपज अंतिम का रूप विचार 


न्याय के दिन के सायंकाल (<्‌ 


सुनाया जाएगा जो लेख, ५. 


सृष्टि के प्रथम प्रात में पूर्ण श 
हो चुका हैँ उसका अवरेख। 


रे 
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खेयाम की मघुशाला 


[ ४४ ] 
बताता तुझसे एक रहस्य-- 
लक्ष्य से जब करके प्रस्थान 
चले सुर-दूत सूय्य॑ पर बेठ, 
अश्व जो नभ का है युतिमान, 
फेंकते अंतरिक्ष के बीच 
उपग्रह, ग्रह, नक्षत्र अनेक, 


मनाते जंसे वरसा फूल 
सृष्टि का पुण्य प्रथम अभिषेक । 


॥ 00% 


वछाय, पफ्रलट फांई--%7००, अध्चापंए8छ दि०णए पा 
(७००५), 
0२5 फाल आणग्णत९:३ ० पाल विब्रणांखड म०0भे 
06 पछल्बएण, एगाएंए गाते पजशआपबा३ प०ए गए 
फुछ एफ ए॥०१९६४४2१ ए]0६ ० 700५ भागते 500 


खैयाम की मधुशाला 


[ ५४ ] 
तभी आ उस मिट्टी के बीच 
डालकर जिसमें मेरा प्राण 
बनाई जानें को थी देह, 
आज पृथ्वी पर जो गतिमान, 


पड़ी अंगूर छता की मूल 
किसी के श्रुव निश्चय को मान 


बनूं में, इसके कितने पूर्व 
वनी रुचि मेरी दे तो ध्यान ! 


हर 
ग्ग्प 
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खैयाम की मघुशाला 


[ ५५ ] 
फंलकर अब यह चारों ओर 
किए हैं मुझपर शीतल छाँह, 
फलित हो कर करती मघुदान 
मुझे क्‍या सूफी की परवाह ? 
मुझे वह तुच्छ समभता लोह, 
न लोहा यह कुंजी वन जाय 


खोलनेको वह बंद. कपाठ, 
जिसे वह पीट रहा निरुपाय ! 
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र्याम को मधुशाला 


[ ५६ ] 
प्रेम की दिखलाने को राह 
भस्म कर या करने को क्षार 
भलक दिखलादे सच्ची ज्योति 
एक यदि मदिराल्‍लूय के द्वार, 


प्रिय, तो उसपर सकता वार 
न जाने कितनी बार स-चाव 


मस्जिदें, मंदिर, गिरजे साथ, 
जहाँ उसका सब भाँति अभाव । 


950 
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खैयाम की मघुशाला 


[ ५७ ] 
मुझे जो पथ करना था पार 
बिठाए. उसपर प्रेत-पिज्ञाच, 
बनाए उसपर गहरे गतं; 
और, आया अब करने जाँच ! 


पूर्व ध्रुव निश्चय के अनुसार 
चला में करता व्यर्थ प्रलाप; 


देखते तुकें न आती लाज 
पतन में मेरे मेरा पाप! 


7, पता 


पर पफ्र०ण, ज०0 कंत5६ जरांछ श॑पि। बात जऋांफा: 
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खैयाम की मघुशाला 


[ धेद त] 
मलिन मिट्टी की दे दी देह, 
न करती फिर यह कंसे पाप ? 
अदन के उपवन के ही साथ 
रचा तूने पापों का साँप ! 


अरे, वे तो सब तेरे पाप, 
कलंकित जिनसे मानव भाल; 


क्षमा कर मानव के अपराध 
क्षमा अपनी पा ले तत्काल ! 


। 


॥ 98 ॥ 8 
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खैयाम की मधुशाला 


[ श्& ] 
कूज़ा-नामा 
और भी एक बताता बात-- 
गया रम्नज़ान मास था बीत, 
आ गया था शुभ संध्या काल 
न था निकला पर चंद्र पुनीत; 
सामने थी मेरे दूकान, 
जिसे रखता वह वृद्ध कुम्हार, 


बना मिट्टी के पात्र ू अनेक 
गए थे रक्‍खे बाँध कतार ! 


* 2 -५0५ 
पत्र 
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खैयाब की मघुशाला 


[ ६० ]] 
मुझे कहते होता आइचयये 
रहे थे उनमें से कुछ बोल, 
मगर कुछ थे ऐसे भी पात्र 
नहीं जो मुँह सकते थे खोल ! 


अचानक बोल उठा वह पात्र 
सबों से जो था अधिक अधीर, 


“बनाता क्‍यों हे व्यर्थ कुलाल 
तुच्छ मिट्टी का क्षणिक शरीर ? ” 


॥ 9. 
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रात इप्ततेल्गीए 07९ प्रा07० गए4४८९८०९ ८प6९09- 


“ज्ू॥0 7  फर ए०पल०, एा४ए७, भात ज०.. पाल 
#ए90६२? 


ख़ैयाम की मघुशाला 


[ ६१ ] 
इसे सुन पात्र उठा कह एक, 
“बनाया में न गया था व्यर्थ, 
तुच्छ. मिट्टी से मेरी देह 
बनाई जाने में कुछ अ्थ! 


बनाया चतुराई के साथ 
मुझे जिसने साँचे में ढाल, 


वही क्‍या फिर से मुभको तोड़ 
तुच्छ मिट्टी में देगा डाल ?” 


।9% । 


पु पागीय उगंत ब्रग०पीढा--5फाटोए प्र०0 0. रकं० 
*|ु/ए 50फ॥न्यार्ट पिठ्ा पीर ९०्राप्रागा है 205५५] 
४9295 (4९८), 
ब्नु॥व६ छू९ 0 5पछ४ए ज०पएट्ठा।। पर 4700 “5097८ 
*5छठणंत 5ध्थगए. पार एउब्टीए 0. ०ग्रावर00 छापा 


“ब्रट्टभंत. 77 


खुयाम की मघुशाला 


[ ६२ ] 
तीसरा बोल उठा फिर पात्र, 
“चिड़-चिड़ा बालक भी अज्ञान 
कभी क्‍या तोड़ेगा वह पात्र, 
किया जिससे उसने सुखपान; 


बनाया फिर जिसने यह पात्र 
सुरुचि औ' शुद्ध प्रेम को जोड़ 


वही क्या उसको दो दिन बाद 
क्रोध में आ, डालेगा तोड़ ?” 


॥ 99.0 ॥ ॥ 


ग०7प्तछए्‌ $89-छफए, ग्रट!ढा 8 9०९८ए-१५ 
*छ69, 
नजूत्णतव फाल्मं: पाल छे०एजणा ६09 जामंता पट 
न#कगभाई 9 ०9; 
#50भ छ॒€ का शव: पाल एट5४टा 0 छणएः८ प,0ए८ 
+ 0१ फ्चा5ए, 0 20 १पिटा एेब8० १९४७०ए ?7? 


खेयाम की मघुशाला 


ः [ छ३ ] 
न॒ उत्तर में जब कोई बोल 
सका, तब कुछ पल के पदचांत 
पात्र उनमें से बोला एक, 
बना था जिसका टठेढ़ा गात, 


“देखकर मेरा वक्र स्वरूप 
रहे हँस लोग व्यंग के साथ, 


मगर क्या मेरा हे अपराध 
कंपा यदि कुंभकार का हाथ.?” 


॥.अताव 


0 आ5एटाव फांड5; फैपा बप्लि जोलालट 
994८९ 
+# एुट55४2८] ० 2 7706 पण्ड्ठभंगेर ३र्थ॥:०५ 
नयुफलए आल्टा 4६ पाल चि '6गयांए३ थे 9एफ ; 
“्ु॥82] कंत फट सग्मत पाल ० फल ए०५ढ 


“5छन्‍६6 27? 


खैयाम की मधुशाला 


[ ६४ ।] 
एक बोला, “कहते कुछ छोग, 
एक हूं क््रकठोर कलार, 
नरक का काला भयप्रद घूम्र 
रहा हूँ रंग उसका मुख-भाल, 


कड़ी करता पात्रों की जाँच; 
अरे, उनकी बातें निस्सार; 


हमारा स्वामी सज्जन-साधु 
करेगा सुख से बेड़ा पार!” 


।990 80% 


६३५१।० ०706९--#ऋछण४$ 066 4 $5णए 79एश८ा प्शा, 


“+6जवे 92300 फ्रां$ प्राउब82 रांफा फ९ उच्ा०:९ 
“०6 छल ; 


“वुज्लछ ध्भी६ ०6 इ5ठगारट इपंत व॒€्छंसहु ० एप३ई-- 
0५), | 


“स०$ ३ 5009 छशाठछ, ग्यव र्यो थ 5९ ज़टा.?? 


खेयाम की मघुशाला 


[ ६५ ] 
दूसरा बोला ले उच्छवास, 
“गई हैँ मेरी मिट्टी सूख, 
भूलकर चिर दिन से मधुपान, 
सताती मुझको उसकी भूख । 


उसी मधु मदिरा से फिर आज 
अगर कोई भर दे यह पात्र, 


सरस, मधुमय फिर से हो जाब 
शुष्क, नौरस मेरा यह गात्र” 


99, 0 


पुप्सात। उक्त 400प९०ए छाए 3 क्‍0रा8-१78ए97 380, 
नए 29ए जांफा [ग्ाड् ०ंॉसंगा 4$ 8०76 
नतफए : 
800, 8 गाल ज़ांपा पाल ०१ शियांएवः उ॒पं०्ट, 
बमु(ट्क्ांगरर5 ॥. फ्रांडा: 2०००एटए >एज-ब्वाव-0ए०११ 


खैयाम की मधुशाला 


[ ६६ ॥ 
पात्र जब करते थे यों बात 
दिखा निज वाक्‌ गक्ति, निज ओज, 
एक ने देख लिया वह चाँद, 


े 


रहे थे कर सब जिसकी खोज । 


परस्पर घक्‍के देकर पात्र 
उठे कह--मित्र, लगाओ कान, 


सुनो, आते फिर वाहक लोग, 
चलो फिर होगा मदिरा-पान । 
भर >< >< 


स्‍ऊझपा 


(2 छं]८ धार ४८5३९ 006 फफ ०58८ ८८ 
$7९४८॥92, 
0706. 5छांव्त. प्रा परंप्वट. टलइव्लाा थी... ऋल८ 
$6८[यंएए : 
खपत पाला चाल ]०828!व ०बतका ०पा०-, “8:०प्ालप ! 
छ8:0फ्ढ्क ! 
#मब्त: ०0... घाढ एठक्‍टए25... छण्णतल्-ीत्ा०६  23- 
#क्ल्बंपाए? 
><्‌ >< ><्‌ 


खैयाम को मघुशाला 


[ ६७ ] 
प्रिये, मदिरा से देना सींच 
अधर मेरे होते मृत-म्लान, 
मरे तब मदिरा से ही, प्राण, 
कराना मेरे शव को स्तान। 
अँगूरी पत्तों से मृत देह 
मूंदं, उनकी ही शेया डास, 


सुला देना मु्केको चुपचाप 
किसी मधघुमय उपवन के पास । 


4.%2 णाा 


है. र मर, जरांफा पाठ 57296 प्रए 478 7/ ए7०ए7८, 
6जत एबी. ग्राए ए०१ए . जीशा८९ पा 4 
995 0८०, 
470 ३79 ३ 'जराए078०८ ०6 ५79९-०४ 7००५, 
50 फैफाए 7९ फ़ए ३8०ग्राट #जटटा उव्वातवेला-भंव6, 


खैग्राम की मघुशाला 
[ छ्ंनट ]] 


कि गड़ने पर भी मेरी राख 
बिछाए सौरभ का मधु पाश 
पवन में उपवन में सब ठौर, 
जहाँ हो शीतल छाया, घास । 


पकड़ ले शखों के भी पाँब 
रहे हों कर जो उपवन पार, 


न जा पाएँ आगे की ओर 
बिना विश्लाम किए' पल चार 


.5& एणा।[ 


पुफ्त#7 टएए गाए फैपापस्त 6८5 पट 9७ 
जाशार 
06६ एलकणकमिार आग विश पेएू 60 पाढ. 4४ 
२5 0६ ३ 7०९ छेट[रएट- ए५8अााए फएए 
ऊैप८ आबे फर ठश्टाप्योप्टला पा३ए4८. 


2 
रैयाम की मघुशाला 


न [.. ६६ ] 
किया जिनको चिर दिन से प्यार 
उन्होंने ही. ऐसा व्यवहार 
किया, जिससे सारा संसार 
मुझे कहता कंचन से क्षार । 


दिया छिछले प्याले में बोर 
उन्होंने. मेरा गौरव-मान, 


और दी ख्याति-प्रतिष्ठा बेच 
उन्होंने लेकर बस यह गान । 


जप 


रा)हया) फ्र८. 7005$ | ४४४० ]0ए7९१ 50 १678 
प्रबवएट १०7८ - एछए. टालका( ३9 ४८०१४ छप॒6 
एापटा. जाग : 
प्र्ए८. क०जाए!4१ प्राप सठ्र0प 40 4 अभी 
८ण्ए, 
409 3०१ ए9ए रिटएप:४४०० ६67 2 5०78- 


खैकाम की मघुशाला 


७० ]] 
शपथ ले मंने निस्संदेह 
किए थे पदच्चात्तापा अनेक, | ६ 


मगर, था क्‍या तब में गंभीर ? 
मगर, था क्‍या तब में सविवेक ? 


और, आया फिर सरस वसंत, 
सजा फिर पाटल से निज हाथ; 


गए ब्रत के वे मेरे तार 
टूट उसके आने के साथ । 


स्‍.%४ 7२ 


गैग)छाय), 494९९१, रे०एल्मप्क्ार०८ 00 9४९2 
7 $छ०7९--कैण ए३६ 4. 50067 जाल त उच्तठ72 ? 
खत पाला. भागते पफालय ८था८ 5फ्मंपछ, 2०१ 

क०४९-॥-फक्षात 
)वए फा2११-१%९० ए८९पए2८०८९ श/९९९५ 076. 


खेयाम की मघुशाला 


[ ७१ ] 
किया मदिरा ने मुभसे घात 
मान की पगड़ी मेरी छीन, 
सगर, कब उसको समझा हेय ? 
मगर, कब उसको समझा हीन ? 


मुझे प्रायः इसपर आइचये 
बेचता मद क्‍यों दीन कलाल, 


कहाँ ताँबे के टुकड़े चार ! 
कहाँ माणिक-सा उसका माल ! 


99 ९. | 


रा) क्रपला. 2४५. छप्ाट. ॥985.. 9977. 00९ 
]79596], 
#जत इगऋाव गाल ्णी गए रिकल णा परठ्घ०0: 
ज्ज्टो 
[ ठ(ला एऋगातेटा एग पार भ्रागपाटा$ फपफ 
(ठप फ्र्गाई 5० फाल्लंएप5 35 प€ 6००4 प्ाव्प्र $था. 


खेय/म की मघुशाला 


[ ७२ ] 
चली जाती मधुऋतु जिस काल 
सूल जाते पाटल के प्राण, 
अचानक होता, हाय, समाप्त 
सरस यौवन का मधुराख्यान ! 


आज बुलबुल किसको मालूम 
बिलखती-रोती उड़ किस ओर 


गई, जो कल फूलों को गीत 
सुनाती आई थी इस ओर ! 


की, सी है। 


05, फाग। $फमाश आग्पात. स्वाहा ज््यात 
6 7२०5४८ ! 
वफ्बा ४ठ0णए७)३ 596९६७-5टश॥८0... 'ाप- 
5८79६ ञञठ0॥0 ८05८ ! 
वफल गैंशापाएग८ट.. पावा था. पाल डिश्याटदारड 
$क्ा2, 
पा, ज्ीलाल्ट, गाते एावंताल मीठा 32970, 0 
६095 ! 
१० 


खैयाम की मधुशाला 


[ छर३॑ ] 
हाय, प्रेयसि ! मिल हम-तुम साथ 
नियति के, रच कोई पषड्यंत्र, 
पकड़ सकते यदि यह संपूर्ण 
जगत का दुख-संकट मय जंत्र, 


न क्‍या हम करके चकनाचूर 
मिटाते इसका सत्वः समूल-- 


बनाते एक. नया संसार 
हृदय के स्वप्नों के अनुकूल ! 


जा 


घ ॥.0णए2! र०णेत१ पाठ० बात | ज्ांपा. श्थिट 
८075॥0९ 
परु० हा०७ए. प$। 8णाए़र 5लाल्यट रण वरफ्रांग8$ 
दापा८, 
जुठएणात 7000 एट आभापा व 0० छा05--१99 पीला 
ए८-०४०एणौॉ१ ३0 गल्शला ० पार घिल्श?5 ॥0०आ76 


खेयाम की मधुशाला 


[ ७४ ]] 
छिटकती नित जो एक समान, 
कुमुद-जीवन की ज्योत्सने, प्राण, 
देख, फिर आज उदित हो चंद्र 
वनाता नभ-मंडल छविमान । 


हाय ! इस उपवन में यह चाँद 
न जाने अब से कितनी बार 


करेगा आकर मेरी खोज, 
रहूंगा में जीवन के पार ! 


ए्ऊझेह्ाफ 


कै 000 66 ग्रए 7ए4गांहा। जछ्च० घाठ5प 80 

जए47८, 
वर १४650 66 प्ट्वर का 45 गंश्याक8 0८९ ३89 
स॒०छ 0६ प्तल्बीीटा गंशाए हब) हाल 4075 


वफऋा०णछछ फ्रांड 5४०7८ ७भतवेलशा बीटा प्राय) एथंए 


खैयाम की मधुशाला 


[ ७४ ]) 
और तू भी शशिमुख, पदरश्समि, 
तारकों से मधूपों में घूम, 
घास पर होंगे जो नभनील, 
पविलाएगी मधु मदिरा भूम; 


कितु जब पहुँचेगी उस ठौर 
जहाँ में बैठा करता साथ, '* 


भरा मदिरा का प्याला एक 
उलट देगी नतमुख, नतमाथ ! 


॥9% जी 4 


है. सा छाटा 0ए5९६ छाति हगांगाएए ०00 ॥६॥॥ 
(9295 
#पघाणाह पार (प८७७ 5छवा-इट्याप्टारते णा पीर (07855 
#याते की पाए ]०70०५७ छाग्ाते बटबटी पीर 597 
एुप्चटालट  गाबतेट तार्नापाए तठऊखा था थागए।॥ 
(5955 ! 
व. 5ातएा> 


टिप्पणी 


रुवाई संख्या ५० 

१--भाजन में पाषाण फेंकना--मरुस्थलों में प्रचलित 
एक संकेत, जिसका मतलब यह हैं कि घोड़े पर चढ़कर 
भागो या केवल भागों । मूल में यह नहीं बतलाया गया कि 
यह पाषाण क्या हे । मेने “रवि-पाषाण” कर दिया हे । 

२--अनुवाद की प्रथम दो पंक्तियों के स्थान पर मूल 
में हे, जब उषा ने अपना बायाँ हाथ नभकी ओर पसारा । 
वायाँ हाथ' उस प्रकाश के लिए प्रयुक्त हुआ हैँ जो प्रभात 
होने के पूर्व दृष्टिगोचर होता है। इसे फारसी में 'सुबह 
काज़िब, कहते हैं, जिसका अर्थ है भूठा प्रभात । सच्चे प्रभात 
को 'सुबह सादिक” कहते हैं । शायद उसको उषा का दायाँ 
हाथ कहते। मेरे बदले हुए रूपक में दाएँ-बाएँ का भेद 
अनावश्यक हूँ और रुबाई के मूल भाव में इससे कोई अंतर 
नहीं आता । 

४--ज्वलित कर मूसा का तरु-ज्योति!--इसमें बाइबिल 

85०१0७७. 7ए.6 का हवाला है :-- 
2 0त पट (0(0०8९५) 9०६ ज्ां5 ॥0त 7900 |रांड 90507), 


थाते छा धर८ 00. 4६ 0०फ #>टाण०१, फ्रां$ प्यात ३५ 
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मूसा के हाथ के सफेद दाग़ से एक ज्योति निकल्ग करती 


( १५० ) 


थी । फारस में नया वर्ष, नव रोज, वसंतागमन के साथ ही 
पड़ता है । एक लेखक ने लिखा हूँ कि फारस में 8९076 क० 
ञा0जएछ 45 एटी] 56 पट. छ87०0ण०0व, पा प९९५ फ>ए5६ 4700 
79]0558077 ॥ए0 धाढ #0एटा5 5६४६ पिठ०. 6 5०॥.? जहाँ 
हिमाच्छादित पृथ्वी से वसंत की आभा फूट पड़ती हैँ वहाँ कवि 
का ध्यान मूसा के हाथ की ओर जाना स्वाभाविक था जिसके 
बर्फ-से सफंद दाग से ज्योति निकला करती थी । 

“ससीरण ईसा का उच्छवास'--ईसा में मुर्दों को जिलाने 
की शक्ति थी । फारस के लोगों का विश्वास था कि उनकी 
इस शक्ति का रहस्य उनकी इवास में था। जेसे ईसा के फूंक 
देने से मर्दे जी उठते थे उसी प्रकार वसंत-समीरण के प्रवाहित 
होने से मृत-मूच्छित पृथ्वी पुन: जीवन प्राप्त करती हे । जैसे 
कवि ने नूतन वर्ष की नई तरु आभा में मूसा का हाथ दखा 
था उसी प्रकार वह वसंत के नवल समीर में ईसा का 
उच्छवास देखता 

७५--अरम-आरास--शद्दाद नामक राजा का लगवाया 
हआ गलाबों का एक प्रसिद्ध बा“ग़ जो अरब क मरुस्थल मं 
लुप्त हो गया हे । 

सात चक्र वाला जमशोंदी प्याला--जमशेंद फारस की दंत- 
कथाओं में एक राजा है जिसके पास एक एँंसा प्याला था 
जिसमें सात चक्र थे जिससे सातों आसमान, सातों नक्षत्र और 
सातों सम॒द्रों का हाल जाना जा सकता था । 

६--दाऊद--मुसल्मान और ईसाइयों के एक परग़ंबर 
जो गान विद्या में बहुत निपुण थे । 


( १५१ ) 


स्वर्गीय स्वरों में-“-मूल में इसके लिए 'पहलूवी' लिखा 
गया है । पहलवी' फारस की प्राचीन भाषा थी जिसमें पार- 
सियों की धार्मिक पुस्तक जिंदावस्ता' लिखो गई थी और 
जिसे फारस के छोग देव वाणी या स्वर्ग लोक की वाणी 
समभते थे । 

गुलाबी उसके पीछे गाल--या तो यह किसी लाल 
गुलाब के लिए लिखा गया हैँ जो पीछा पड़ रहा था,या 
किसी पीले गुलाव के लिए। फारस में लाल और पीले दोनों 
प्रकार के गुलाब पाए जाते हें । मेरा विचार हैँ यह किसी 
पीले गुलाव के लिए लिखा गया हुँ । खेयाम की रुचि 
संभवत: लाल गुलाबों की ओर थी। श८बीं रुबाई में वे 
कहते हे-- 


वही होते अति लाल गुलाब 
जड़ें जिनकी कर पाती पान 
गड़े अवनीपतियों का खून. . . 
७--काल-पक्षी के पर दिन-रात'--यहाँ दिन और 
रात के शुक्ल और क्ृष्ण पक्ष वाले काल पक्षी की कल्पना 
मेरी अपनी है । पं० केशव प्रसाद पाठक नें इसको कीर' 
कह दिया हे ! 
पे ८--क्रकुबाद--सेलजुक वंश का एक सुल्तान था, 
जसने समस्त एशिया माइनर पर शासन क्रिया था और 
जिसकी सत्यु सनू १२३४ में हुई। यहाँ कंकुबाद और 
जमशेंद के नाम खास उनके लिए न लाए जाकर प्रतीक 


६ «“#५२. :) 


के समान प्रयुक्त हुए हें । यहाँ कंकुबाद और जमझेद से 
तात्पर्य हैँ महान विभूतियों से जिन्हें काठ उसी तरह उठा 
ले जाता हे जिस तरह साधारण व्यक्तियों को । 

९--क्रखुसरू---इस नाम के दो वादशाह फारस में 
हुए हें । एक पहले आए हुए कंकुबाद का चाचा था और 
दूसरा उसका पोता । कंखुसरू का नाम भी कंकुबाद और 
जमशेद के समान प्रतीक-रूप में प्रयुक्त हुआ हे । 

हातिम--मूल में हातिमताई हू । हातिम अरबके ताई 
नामक फिरक का एक सरदार था। यह अपने अतिथि-सत्कार 
के लिए प्रसिद्ध था । 

रुस्तम--ऊा रस का प्रख्यात मल्‍ल । फिरदोसी ने शाह- 
नामा में इसका गुणगान किया. हैँ । अंग्रेजी कवि मैथ्यू 
आरनल्ड ने इसपर 'सोहराब और रुस्तम” नाम की बड़ी 
सुंदर कविता लिखी हे । इसी के नाम पर प्रसिद्ध भारतीय 
पहलवान गामा को '“रुस्तमे हिंद! कहते हें । 

१०--महमूद--- ( ९९५-१० ३० ) फारस का तुक राजा । 
अपनी राजधानी ग़जनी के नाम पर यह महमूद ग्रजनबी 
भी कहलाता है। उसने भारतवर्ष पर धन छाभ और 
क़ाकिरों में इस्लाम प्रचार के ध्येय से कई आक्रमण किए 
थे । सोमनाथ पर कहे गए इसके शब्द प्रसिद्ध हें बुत शिकन 
न कि बुत फरोख्त'--में मूर्ति को तोड़ने वाला हूँनकि 
मर्ति को बेचनेवाला । यह कवियों का आश्रयदाता था । इसी 
ने फिरदौसी से शाहनामा लिखवाया था । खेयाम के समय 

इसके पराक्रम और वैभव की कहानियाँ बहुत प्रचलित होंगी । 


(९ “₹5३: . है 


१७--जमहोेदी दरबार--संभवत: कवि का तात्यय 
परसेपोलिस से हूँ जिसे तख्ते जमशेद भी कहते हैं। “चेहन्ल 
मीनार” (चालीस मीनार) की ओर भी संकेत हो सकता 
है जो मरदस्त के मैदान के सामने कोहे रहमत को काट कर 
बनाया गया था । 

बहराम-- (४२०-४८८) थह बहराम ग़ोर भी कहलाता 
है । फारसी में ग़ोर' जंगली गथे को कहते हैँ | यह जंगली 
गधे का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध था । एक बार एक 
जंगली गधे का पीछा करते हुए एक गड्ढे में गिर पड़ा और 
वही उसकी कब्र बन गया । प्रसिद्ध है इसने सात रंग के महल 
बनवाए थे जिनमें हर एक में इसकी एक प्रियतमा रहती थी । 
फारसी के एक कवि अमीर खुसरू ने इन सातों महलों में सात 
प्रणय छीलाओं का वर्णन किया हैं | तीन के खँंडहर अब भी 
मिलते हैं । 
विद रुबाई में [4069 शाव घ८ ॥32270 के स्थान पर 
मेने सिंह और इवान रक्‍्खा हैँ । ध्वन्यात्मक अनुवाद यही हे । 
भाव में कोई अंतर नहीं आता । 

१८--णड़े अवनोपतियों का खून--मूल में हे $०ाा० 
०प्पां१ (३९४४४ ७००, तात्यय॑ किसी राजा से हे । 

सुंबुल--यह एक प्रकार की वेलि है जिसकी पत्तियाँ वाल 
की तरह लंबी और पतली होती हें । 

२०--अरे कल दूर, एक क्षण बाद काल का सें हो 
सकता ग्रास--मूल में हूँ प0त्र०7ठज ॥ 7797 9७९८ ५ए5८६ 
जप उए०5शात99ए१5 $९ए१ 7प्रठ०पथथात ४८०४७. इसमें मेने 


( श्एड ) 


भविष्य की अनिडइ्चतता को और वढ़ा दिया है । कल मरा 
हआ एसा ही हे जेंसे ७००० वर्ष पहले मरा हुआ । संभवतः 
मल के ७००० वर्ष, सात नक्षत्रों के आधार पर, १००० वर्ष 
प्रति नक्षत्र के हिसाव से रक्‍्खे गए हें । शाव्दिक अनुवाद से 
भाव के दुरूह होने की संभावना थी । 

२२--इस रुत्राइई के भाव की सूक्ष्मता हम तभी समझ 
सकते हें जब हम इसका ध्यान रकक्‍खें कि कवि के देश की प्रथा 
के अनुसार मुर्दे ज़मीन में गाड़े जाते हें । १८ वीं और 
१०९ वीं रुत्राई में भी इसे ध्यान में रखने की आवश्य- 
कता है । 

२८--'लिए आया था अभश्रु-्॒रवाह, छोड़ता जाता हूँ 
उच्छुवास”' मूल में हैं “पु व्ब्गाट वीध्ट गला, गाते ६० 
₹ए70 ॥ 8०.” इस पंक्ति का शझ्ाव्दिक अनुवाद बड़ा ही 
भोंडा होता | छकटा मेरे लिए अश्रु हो गया हैं, फांप्रत 
उच्छुवास; किर लिए आया था अभश्र-प्रवाह, छोड़ता जाता हूं 
उच्छवास में कबि जीवन का एक चित्र ही उतर पड़ा हू । 
कवि अपनी वेदना लेकर आता हैं यही उसका अश्व प्रवाह 
है, अपनी वाणी छोड़कर चला जाता ड्री उसका उच्छवास 
है । लिए आने और छोड़ते जाने के विरोध और छोड़ते 
जाने के ब्लेप ने पंक्ति को और भी मधुर बना दिया | श' 
योजना और भावों के साथ पंक्ति मुझे इतना प्रिय लगी कि 
इसकी परवाह न करके कि मूल से में कितनी दूर चला गया 

से रखना ही उचित समझा | जीवन रूपी खेत को 
आँसओं से सींचने और अंत में कुछ न पाने पर उच्छ्वास 


( शश५ ) 


छोड़ने में रूपक की पूर्णता भी मुझे दिखाई दी । पाठकों को 
अपनी सम्मति रखने का पूर्ण अधिकार है । 


२९--इस रुबाई में भी मेने पानी की तरह आने के बजाय 
पानी में एक तिनकं-सा लिखा हैँ । हवा की तरह जाने के 
वजाय हवा में उड़ते हुए एक रज-कण-सा लिखा है । मनुष्य 
संसार में आने और वहाँ से जाने में जितना परवश हैँ वह 
मुझे पानी और हवा से उतना व्यक्त नहीं हुआ जितना पानी 
में बहने वाले तिनके से और हवा में उड़ने वाले कण से । 

३१--शनि सिहासन--शनि सातवें आसमान का राजा 
है । वहाँ तक पहुँचने के लिए सातों आसमानों को पार 
करना पड़ता है । 

४१--यहाँ भी मूल की प्रथम दो पंक्तियों का शाब्दिक 
अनुवाद संभवत: निरथंक होता । ख़ेयाम का तात्पर्य हैँ कि मेने 
दर्शन, गणित, ज्योतिष, जड़-जीव विज्ञान सभी सीखे पर 
जीवन की समस्या किसी से न सुलूफी । 


४३--सत पंथों--मूल में इनकी संख्या ७२ दी गई है । 
संभवत: तात्पयं इस्लाम के ७२ पंथों से है जिसमें वह बहुत 
जल्द विभक्‍त हो गया । 

४४--इस रुवाई में अंगूरी की तुलना महमूद से की गई 


है । १०वीं रुवाई पर दिया गया उसका परिचय इसका 
ओऔचित्य सिद्ध करेगा । 


.. _५४--फिद्जजेरल्ड की इस रुबाईं ने अनुवादकों के मार्ग 
में जितनी कठिनता उपस्थित की हूँ उतनी किसी और रुबाई 


( १५६ ) 


ने नहीं की । परिणाम स्वरूप हिंदी के जितने अनुवाद मेरे 
देखने में आए उनमें से किसी में यह रुवाई ठीक-ठीक नहीं 
समभी गई और इस कारण इसके अनुवाद निरथंक, भद्दे, 
ग़लत और उपहासास्पद हुए हें। इस रुवाई को ठीक न 
समभ सकने का एक विशेष कारण हेँ। फिट्जजेरल्ड की 
बह कवर एक रुबाई हे जो केवल चार पंक्तियों में समाप्त 
नहीं होती । उसके भाव को पूर्ण करने के लिए कुछ और 
शब्दों की आवश्यकता थी । रुबाई का ढाँचा उन्हें अपने में 
समा नहीं सकता था । फिट्जजेरल्ड ने एक सूक्ष्म चातुर्य 
दिखलाया । उन्होंने इस रुबाइं के शष शब्दों को आगे की 
झुबाई में रख दिया । हर एक रुबाई के अंत में विराम चिह्न 
हैँ । इसके अंत में उन्होंने विराम चिह्न नहीं रक्‍्खा | रुवाई 
की संख्या बदल दी और जो डछाब्द ऊपरवाली रुबाई में नहीं 
आ सके थे उन्हें उन्होंने आगे वाली रुबाई में रखकर सेमी 
कोलन (;) दे दिया और आगे वाली रुबाईं के भाव को कुछ 
कम डाब्दों में व्यक्त किया । इस प्रकार ५४ वीं और ५५वीं 
रुवाईं में उन्होंने रुवाई का रूप तो रक्खा, पर ५४वीं रुबआई का 
भाव चार पंक्तियों से अधिक में व्यक्त हुआ और ५५वीं का 
चार से कम में । एक की अधिकता दूसरे की न्यूनता से 
संतुलित की गई । रुवाई का आदर्श तो यही है कि वह चार 
पंक्तियों में किसी भाव को पूर्ण कर दे । पर अनुवाद करते 
समय यदि यह आदर्श न निभ सके तो में इसे कोई अपराध 
अथवा त्रटि नहीं समझता । बहरहाल फिट्जजे रल्ड ने इन दोनों 
रुवाइयों को इस प्रकार रक्खा--(त्रेकेट मेरे लगाए हुए हें) 


( १५७ ) 
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(7 ६९॥ प॥९८ (95--४७ ९४, डशापंएरु ॥0ग (८ (509, 
(0ए९7 पार जञीठ्पौतेटा5 66 पार विशाधाएं एि0शे 

(06 पछल्गएणाा रिब्वाएय। बाते 'पिल्रादाब धीटए गीणाए, 
या प्राण [#स्व€5ए७ात स्‍]07६ 66 77050 2णते $6णए 
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वफ़ल जशंग्रट ॥श्ते शापटार 8. मिंछार) (छांटा ब०0फप0 
वह दाधए5 गए छिलाए--०६ घाट 5 गिीठए; 
(6 शाए 835८ उटानंं गरा॥ए 92९० ग९त0 8 ॥६९०, 
बप३६ 509) प0००६ पार [0007 ॥८ 0005 एछए0प.) 


इस प्रकार हम देखते हें कि ५४ वीं रुआई 560० पर न 
समाप्त होकर ५५ वीं रुत्राई की प्रथम पंक्ति में छ७४८ पर 
समाप्त होती हैं । इसका पदान्वय इस प्रकार होगा-- 

3 ए०। पार पां5-- एक, इप्यापंपड एणा पार 5००), 
पाल्ए गिणाइ एक शात पा 0एटा पाल 0१९३ 
०६ धार विगगंगए 709 0 लट३ए2०, पाल ए]96 हब्त उफ्पट: 9 
छाजार 40 प्राए छा०१०४४४८१ 7]00 56 7905६ 454 560]; 

9४१० और (८७॥५४४४ केत्तिका और वृहस्पति हैं । 
&]ग्गांग््ठ छ04] ० प्र०४ए०८7 सूर्य हैं । शाब्दिक अर्थ इसका 
यह है 'मं तुझ से एक भेद की बात बताता हूँ, जब वे (फ़रिर्ते) 
लक्ष्य से प्रस्थान करके चले और उन्होंने कृत्तिका और बृह- 
स्पति को सूर्य्य के कंधों के ऊपर फेंका, उसी समय मेरे पूर्व 
निश्चित आत्मा और काया के विंड में अंगूर लता की मूल 
जा पड़ी'। कहने का तात्थये यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में 


( शृश८ ) 


जब नक्षत्रों से नभमंडल सजाया गया उसी समय मेरा भाग्य 
भी निश्चित हो गया कि जव में जन्म रू तब में मदिरा पान 
करूँ । इस्लाम धर्म के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रत्येक 
मनुष्य का भाग्य निश्चित हो गया है । क्‍योंकि ईश्वर सर्वेद्रष्टा 
है, जो आगे होने को हैँ वह सब जानता हैँ और जंसा वह 
जान चुका हैँ वेसा ही होगा । उमर खेयाम इसी विचार का 
आश्रय लेकर अपने मदिरापान को उचित सिद्ध करता हेँ। 
इसी भाव को वह एक दूसरी. रुवाई में व्यक्त करता हे जिसका 
अनुवाद इस प्रकार हँ-- 
। 6059 छाल, 07 ए९ क्‍09ए ० सला९शांठ9, पथ 4 जीठपोत 
कपप: जछा॥6; 
॥#] 60 970: कगार जांग्र०, (509?!5 चाठज़ो८ट१त2८ एछ०५ 
4800727८८. मै 
“ईश्वर को सृष्टि के प्रारंभ में ही ज्ञात हो गया था कि 
में शराब पीऊँगा, अगर में शराब न पीऊँ तो उसका ज्ञान 
अज्ञान सिद्ध होगा (और यह कंसे हो सकता हैं) 
फिट्जजेरल्ड ने यह रुवाई संभवतः उमर खेयाम की 
इस मूल रुवाई के आधार पर लिखी थी 
3०४ २3 ०६७ + +# ४ 9) 
जज) ७३ 3 हगाड+. आह 
पक किसे 7७ पलक ७३२ प्ञ्शं 
०४ (२! ७ ८+++5 ब्४ ++ ७ 
+. +एणछभांधथप ठफ्रक ॥६089उब0:. :72705)80९3.  फफए. सितच्तब्नत्त 
जमल्तगा 2९४ डिणफ पट ५5... 8६ छि०4टंबप इफाबाए' कैंत्मण5: 
07907. ०. 75- 
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इसका अनुवाद अंग्रेज़ी में इस प्रकार किया गया हे :-- 
एक एल पार ५८९९१ ०६ फ़ट१ए८टए गांड ॥0फप॥795 फक़णा८, 
(3 09965 पालाः हांग्रांपरु [०एछटी$ एछठ/6, 
3[ए ]00 छ०५ एग्रएटा 77 पीट 70व5 06 480८, 
एप्टार 5 प्राए जग २ 7] छ३५ १0९5पराए--70 ॥7076. | 

अर्थात्‌ जिस रोज़ आसमान के घोड़े पर जीन कसी गई, ओर 
मुइतरी और परवीं की सजावट हुई उसी दिन क़ज़ा के दीवान 
में मेरा ऐसा नसीब लिख दिया गया, मेरा क्या गुनाह हे, मेरी 
क़िस्मत ही एसी कर दी गई । 

जो भाव फिट्ज़जेरल्ड से एक रुवाई के ढाँचे में न रक्वा 
जा सकता था वह मुभसे भला क्‍या रक्‍्खा जाता। ५<वां 
रुवाई का अनुवाद मेंने दो चतुष्पदियों में रक्‍्खा हें । पर मुझे 
विश्वास हूँ कि खेयाम के भाव को पूरी तरह व्यक्त किया 
गया हे । इन दोनों चतुष्पदियों की एक ही संख्या रखने का 
यही रहस्य है । 

_ अब जिन लोगों ने ५४वीं रुबाई के अंत में 5650 के 
आगे पूर्ण विराम (.) की कल्पना करली है उन्होंने अर्थ 
लगाने में भद्दी भूलें की हें । [ अफ़सोस हैँ कि ऐसी छापे की 
ग़लती मुझे कई अच्छे अंग्रेज़ी संस्करणों में भी मिली । ] 

उन्होंने इस रुबाई का पदान्वय इस प्रकार किया है ] (९॥ ध्ा८० 
फा$-- पाक, हधपाए पिणा. पाठ 504, ठएटा ८ 
॥0096%$ ० पा 87रंग ए09 5 तलब पालए गीपाए, 
रिक्वजात बाते वपचमाध्थान वा गाज. 77९१९5ा८१त ?]0६ 


के हैपछक्ांएन६ 0 पाता 7९03एएशाआ); पथाओबप्ट्त छ9 ]णाग्र$०घ 2358३, 
2०४५० ९४०), [,०5307४. २०. 285. 
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०६ ॥0०५5६ ५79 $60०!. अर्थात्‌ मेरी पूर्व निश्चित आत्मा और 
काया के पिंड में परवीं और मुझ्तरा को डाल दिया ! ! अन- 
वादकों ने इतना भी देखने का प्रयत्न नहीं किया कि अगर मूल 
का अर्थ यही होता तो #एण्ठ के पश्चात कामा (,) की कोई 
आवश्यकता नहीं थी । सब से अधिक उपहासास्पद तो पं ० बलदेव 
प्रसाद मिश्र हुए हैं । यही अर्थ करके उनके मन में शंका उठी कि 
आत्मा और काया के थिड में वहस्पति और कृत्तिका पड़ने का 
क्या अर्थ । और उन्होंने ज्योतिष की किसी किताब से यह अर्थ 
निकाला कि ये नक्षत्र जिसके भाग्य में पड़ें उसे “कुछ थोड़ी 
मदिरा' पीने को मिलती है। नक्षत्रों के भाग्य में पड़ने के 
चक्कर में पड़कर उन्होंने इस रुवाई को मनमाना तोड़ा मरोड़ा 
हैं । साथ ही विषय के अनुसार रुबाइयों का क्रम स्थापित करने 
के उतावलेपन में उन्होंने इन ५४ वीं और ५५ वीं रुबाइयों 
को जो अपने स्थूछ रूप में भी जुड़ी हुई हें अलग-अलग कर 
दिया है ! ५४ वीं रुवाई का नंबर उनके अनुसार हे ४६, और 
५५वीं का ९१ ! 6०» (लक्ष्य) को उन्होंने 5०» (कारागृह) 
कंसे कर दिया समभ में नहीं आता । बा० मैथिलीशरण मूल 
फ़ारसी से ठीक अर्थ पर पहुँचे थे, पर ग़छत अंग्रेज़ी समभाने 
वाले ने उनसे भी यही भूल करा दी । पं० केशव प्रसाद पाठक 
बी० ए० और पं० बलदेव प्रसाद मिश्र एम० ए०, एलछ०-एल० 
बी० से' ऐसी भूछ की प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी। श्री 
रघवंश छाल गुप्त ने इन रुत्राइयों का अनुवाद नहीं किया । 
फ़िटज़जे रल्ड की ७५ रुत्राइयों के स्थान पर उनके अनुवाद में 


२ ही रुत्राइयाँ हैं । 
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५८--अदन के उपवन के हो साथ रचा तूने पापों का 
साँप--ब।इविल के अनुसार आदि पुरुष आदम और आदि 
स्त्री होआ को ईश्वर ने अदन के बाग्न में रक्खा था, यहीं 
पर श्ञतान ने साँप के रूप में आकर उन्हें उस ज्ञान वृक्ष का 
फल खाने को कहा जिसके लिए ईश्वर ने मनाही कर दी थी। 
यहीं से मनुष्य की समस्त चिताओं और यातनाओं का आरंभ 
हुआ । खयाम कहते हें कि ईश्वर ने यह पापों की ओर ले 
जानेवाले साँप को मनुष्य के मार्ग में आने ही क्‍यों दिया । 

५९--रमज्ञान--रोज़े का महीना । इस महीने में शराब 
पीना खास तौर से मना होता है । 

७५--पिछले दो संस्क्रणों में इस रुबाई का जो अनुवाद 
मेंने रक्खा था उससे वह आभास होता था कि खैयाम की 
प्रेयसी भी मरने के बाद उसे भूल जाएगी। जहाँ वह बंठा 
करता था अनजान खाली प्याला उलट कर धर देगी । अर्थ 
मु्के अब ग़छत मालूम होता हैं। उमर को विश्वास हकि 
उसकी प्रेयसी उसे याद रक्खेगी और उसके नाम पर एक भरा 
प्याला जमीन पर उडेल देगी । जिस समय मेंने अनुवाद किया 
था मूल फारसी न देखी थी। मूल की यह रुत्राई देख कर 
मेरी घारणा बदल गई । 

फेम एज+ 3३ ४०-७॥-५ (७ 
ेेश४ड ७-२ ०० ३० ; 4४ ०४५ 
हक 3४+ > १97<,5- ४७५ पर 
ेशड )७००)४००, ०० +३ 3५ न 
अथ हुआ, ऐ दोस्तो जब तुम आपस में मिलो तो तुम्हें 
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चाहिए कि अपने दोस्त को बहुत याद करो । जब उम्दा शराब 
पियो और हमारी बारी आए तब उलट दो । 

संभवत: फिट्जुजेरल्ड ने इसी का भाव अंतिम रुबाई 
में रक्खा हैं। इस रुवाई के भी अंतिम भाग को किसी भी 
अनुवादक ने ठीक नहीं समभा-- “एफ तै०० ४० वगाए0ए 
69553 ४? का मतलब हैँ । 50थी] पा १0णछ7ए 2० शणगएप्र 
6955 ! जो प्रेयसी 'करेगी” उसको अनुवादकों ने 'करना-- 
ऐसा आदेश दिया हूँ । किसी ने जूठा प्याला उलटने को कहा 
है, किसी ने खाली । पं० बलदेव प्रसाद मिश्र ने मदिरा 
गिराने को कहा हैं पर अंत में सुखमान' लगाकर अन्याय किया 
है। प्रेयसी मृत उमर खेयाम के नाम पर यह मदिरा जमीन 
पर उँडेलती हुई उदास होगी कि सुखी ? 


